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` पृथिद्सम्पत्तिके सहित गार्थिष रे.यैके सम्मिरुनमे निनका दद्य 1 

रे समान पवित्र ओर उर्ज्वरहैः दनम, दामे, सदन्ने, जर ` 
देशदितैपितामे निन्दने सम्पूण मनुषी श्रद्धा जीर भगवान्‌ 

श्रवि्ेशवरनीके आरीबीदके भक्षित क्ियाहै । ( 





वम्बईे महानगरीमे निन्देनि ““श्रीकेड्टेश्वः' ( स्थम्‌ ) यत्रास्य 
को स्थापित षर्‌ टुप्तमाय जीगेशीणं वेदयेदाङ्गादि ऋषि मुनि भक्त सम्पणे ( 
शाक्धेकि ग्रथोको छाप उनका उद्धार कफे अतु यडा भर गक्षय 
पुण्यक] सेचय किया है. जिनके भकाशित सयित साहि 
“श्रीवेुटेश्वरसमाचार)' को सम्पूणं देशदेश- 
` न्तरफे रना, महाराना, सेठ, साकार, धनी, 
निधनी, योनी, यती आदि हिन्दीमत्रके 
जाननेवछि भीरवकी दृष्टि भवरो- 
फन करते जीर मावृभाषफा ` 
सर्वोत्तम पते मानेकर 
मुक्तरकठसे मंस 
। कसे ह~ 
मिनका भगवद्क्यतुरग, साहितयानुराग भैर शिष्टाचार अनि्ैचनीय है 
निन्देनि सम्बद्‌ १९५६ फ माडवाडदेशीय कामे शतशः पित्‌ 
मातृहीन सुकुमार अनाथ बालकोंकय भेरण पेषण 
कके उनके जीवनकी रक्ष फीदे । 


उन्दी परोपकारी, सजनहितकारी, वियप्रचगोत्सारै, वैदयकुकदिषाकर, 
भरित वत्सर, उदारवरित, न्यायपरायण, भरत्वये, श्रीमान्‌ 
सेठी खेमराज श्रीकृष्णदास्जीके करकमलं 
म सह कृततददयते भगिनी-षुधद्रदिकीकी 
यह एष्पानठिर्पी “द्ीनबोधिनी 
८ 
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भूमिका। 

पारकागण ! शस समय मपतवृपम एक विवाद उदरहरि, ओर उपमे दौ 
दल हौ रह एक दृ तौ यह कहताहे फ, सियोको शिखाना पदाना अर 
शर रिक्षा करना उचित नही, इसपर शि दमरि वश्च न रमी बौर उन 
चरितं भन्तर पडेगा; इस दम प्रायः प्राचीन रैटीके अनद्‌ रोग 
लर ख परतन की शिक्षा पावे संस्कृत सीसे इए पंडिती है [ पुरातन 
शब्दम हमारा संवित यद उस प्रित है नो महाभारत पीठे विदेशियोफि 
भक्रमणसे मष्ट भ्रष्ट हौकर सिचडीके रूपमे परिणत हई 1 दूर दल हरि 
नेव शिक्षिका ६ पे यह चाहत छि, हमारी रटनायें पश्चिमी रीति नीतिके 
अतुसार "एम ए! "वीः सकर हमरि साथ वन उपवन विहारे निरव रज 
परदा गा पीके समान धरम वन्द्‌ र्दमा यह पुक बहुतरी धृणिद काथ ९ 
क्यो पुरपोके समान सत्र दै इत कारण खान पानं निगरण भि 
परुषो समानही सि्योका सम्मिरन दोना चाहिये इसके अतिरिक्त लीरभी 
वहुतसी वाते दे जिनका मे इस छीरीसी भूमिकाम उ्ेख करना नं चाहती 
यथा वकार वैरे कला दफ्तर जाना इत्यारि 


‰ मी सम्मतिं धमश्ा्चके टुपार्‌ तथा दशकालफ अटुपार यह दने 
शति शेक न दै, नती भँ पडे दिस सम्य पुरुषे साय अरिक्षित स्रीका 
जीडादी सुखदायक मान सकती हं जीर न म उको एसी उचकक्षाकी बनाने 
ह कटयाण देखी फि, षह, जपौ समीक वटका गरप्ाद्‌ जप्रतक प्रदन 
किया कर, भर मेधूरम कै २ सहा के, ह बहनी ! मं सीरिकषाकी रिरीधी 

| भी नहीं ह, उनको निपट मूं रसना भेरा अर्ष नदी है; मे उनके मुखे 
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मरकीठ गाढी सुननेकी पक्षपातिनी नश्च दैः मे योक देष दैवताफे हति इए 
उन भरत) भेत, मिया, मदार, ताजिया, पुजवाना नकं चाहत्री, ओर न गड 
4 तावीजाै लिथं गाजी पास भेजना चाही जीर न वरीकरनके दिय 
यापर मेजकी पृश्षपातनी हः ओर मेरी यह इच्छा भी न ३ 
कि, सिये अपने खर्म धसे भिद गहने कषडेका रोना रे बेट, 
न भ यहं चाहती कि, खडी गाः चटनीते बह अफे खामी | 
शरञ्ुरका संचित धन चटनी करजंय८प्र भे यह भी नकं चाहती कि, 8: 
एपदपण्णदपकदणतकसयाग्कककककणयलकननः 


(६) ल्रीपगीकिनी । 
दवण 
५ कीन, डरता, साया परनकः पुरपोके समान जहौ तहँ डोरतीहई, भप 
शास श्वो मूर्वराजकी पदी भदान की हु सनातन सत्य रीपिक। एक ¢ 
4 साय पिरजछि दतीं दई, उजीरे ने्की रजको कोपा दूर फकती इई, स्वा 
धमीके परत्य वापरोकषमे अन्य पुरेति भेमारापकसी इ वयु वौथव कटस्नि- 
यको किजकाएती हरविनाकरसीके नेढती ई देवी देवता तिरस्कार कर 
ती सौडाबाटरकी घोतल गयकती हई, धम कीक सोती हई, हमारे देशकी ४ 
डुल इस मकारफी सभ्य वौ । 
भरी यी इच्छ कि, ष सदस्य कनै, सास श्व्युरकी मयादा सेवाकला 
हीत, भप इटम्वियो म्मपूवेक यथायोग्य वत्ति रक्यै, देवरानी, निडानी 
रैः किद्‌ न हीतरे द, शवर जेठ वाठकोको अपने वारकोके समान जाने, 
जितना शवसे दिय उभरं संतोप रक्तं, पिको ही परम पूजनीव पसम 
उपास्य सवसव परमण परम दैवताः माने, पतिक जआङ्नामेदी धम कम्‌ कर 4 
बरे वू्दोकी उत्तमरीपिको भौ हायते न सेवि, ततः दान्‌, दृयाका सदा सेषन 
1 कोर, घरफा खच दिपाव किताव अपन भाप करसके, नित्मी चादर दद 
उतने पैर फैट, अपने बार्कोका प्राठन, पपिण, शिक्षा, जौर साधारण रेग ६ 


ह) 
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हैगैपर उमकी चिकित्सा कसक, परिदि प्रकारके भोजन घनेकी दधता सवे 
प्रकारका कपीदा काद्ना, सीना, गदकाथैकी श्रता, इटम्बी जनका संतो-६ 
५१ संपद्न, स्वामीकै मन मपजपतकि निमित्त अपरिमितगान, ओर वायकी दत. 
1 ता, वृदोका सन्मान, समाने आलप, छोय॑की अश्चीत, पतिनतधर्की 
पराकाष्ठा ध्यकौ अगि कर्कं हमस्तका्याका कतव्य, पेशवए्का शरास, कर ८ 
मथादाका पाडन्‌, कुरीति निषारणमे दृटा, वाह नाने मरंठसहित ४ 
% गमन, भामूष्णोका भति रष्ड्ून कला, बहुत ईषे खरम न हना, समीके £ 
दोष दैसकभी सहेन, मीठीरीतिते उ दपि दूर कलेका उपाच कला, 
उतत ने करना, हैर न जना, पतितत निक चरित्र जानना, तद्ुकूठ ॥ 
आचरण करना, दीनो$ककी प्रतिष्ठा रसना, आनतानकी वात न करना पष 
1 के शुण जानना, पूसताके दष दसत, खामी णा माः वंके सार्थ तीथ 
याना कना हका सच्छ रना, मीरे एचनति वित न हैन, पदपियि 
- प्रमवृत्तिसे पत्तना, विपत्तिकरं साथी हीना,खामीक दुःखम सागुना नेह कलना 
५ ह्यि सदकणसमपच्र हिट नारी हन स्ीर्योको बनाना चाहती, पेसी 
शिक विषयम भगवान्‌ मलुजी रिसगये है किः 


444: ककलन  : 
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भूमिका (७) 
11111111 
| ८ . 4 यतर नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते ततर देवताः 
। यतरतासतु न पूज्यन्ते सवीसतत्राफ़खाः क्रियाः ॥ 
-#| जहां स्ियके अपू गिरते ह दह र शीघ्र नष्ट होजाता है, ओर जहा ची 
‰भसत्न रहती है उतत धसे दवता समते ६, इस कारण यथाथ सीशिक्षा वहि 
निप गृहस्य धप, इरुधमे) सनातनधम, पतित्रतधमे, इनकी यथायं शिक्षा 
4 हृदयंगम हेजाय; मे भारतकी हिन्दू सियोको पेषी रिक्षा ओर पेषीरी विवा 
देना चा्ती द जिते पतिके युखसे सुख भार पति खमे दुःख सने नेसा 
- 9 मगदती जानकीजीने रमे इन जानेके समय काया कि- 
‡ प्राणनाथ कणा यतन, सन्द्रसुखद्‌ सुजान । 
4 





तुम तिन पुर इसुद षिधु, सुरपुर नरक समान ॥ .. 

: ,' ˆ खग मूग परिभन्‌ नगर वन.वलकड विमल दुकू । 

(८ नाथ साथ सुरसदनसम, पणश्चार सुखमूक, " . | 
। जिस दनि पा समय फिर आजाय कि, सिय अपने स्वामीकाः. सामि 
५ भौर उसका सन्भान कपना यथोचित जान जाय फिर इसमे भधिक आर दिक्षा 
की क्या भाकयकता रमी, सथ छ जानने परमी अतुसूया महारानी जानकी 

जीकौ व्या सिखा गह ६ै। 
र 


५...“ प्ते पितता भ्राता ह्ििकारी। मितषुखप्रद्‌ युुराज मात ५ 
समितं दाम मता वेददी । अधममी नारि जो सेवन ॥ 


द ध 


क 


६. 





द्र रोगवस्‌ जड धमदीना । अंघवधिर क्राधी अतिदीना ॥ 

पह पतिक किय यपमाना । ना पाड यमपुर दखनाना ॥ 

एके धमे ए वरतनेमा । सय वचन मनपति पदमा ॥ " 

५ निस शिक्षासे यहं ध्म जवि दरी धिकषरःनिस षिते उपरोक्त धम कका 
नान ह शी धिवि, ओर्‌ श्ि्येकि लिये यदी उचित इन्दी भमक्मकी रिक्ष 

वा ज्ञनकेः मचारके निमित्त ओर मारववषीय. नार्या. भार्‌ कारकार्भकि 

% सुधारक निमित ने यहं पृस्तक लिटि कि, जिसको पटक्तर आर उसके 

घ्रनुसार वर्ताव कर चय स्री भारदमादला धन जाय; सात, ननद, देवरानी 

जिमनिोक्षे साथ सच्छा.यत्तीव कना सीत, गृहस्थयकि हैक मिट, कारण 

कि, भाई वु छटुम्बी जनक परभनस्यक कारण विदिषकः किर्या गोहं जर 

कं २ ती एरु उनके सेलनेका सग छनाी घन जाति ई ओर इत कंदावतको 

चरिताय कर्तेद कि- । 
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(८) -दछीभगौधिनी । 

1 ॥: 
नारि विवश नर सकल गुतई । नाचि नट मकटकी ना, £ 

एते इरदस्कार मि गौय, वालको संस्कार ययाप्तमयमं हैनेलग [ करी ध 





{ लिरयाकी ददी शडिया शडके समान वाठकाका विवाह हौतांई | आर इयति 
पिटकः देस भरम मनद छाजाय,कारण करि, जव धिये भैक ह जर्थिगी तौ उलसत्ति 
भी शक हणी, वाह्टकोका सुधार िदपकर्‌ कियापरह। निर्भरह, इसीक्गण मेने ८ 
स पुस्तके प्रायः उपयोगी सभी वा्ताको एसी सरटा साय चिरि कि, 
|निषते सहनमे नारी जन रमदसके, रु आशा तौ वत पर वि ङ्म £ 
रसते हमार पहपावकार्थोको टाम लेगा तौ भ यपे परि्रमको सफर 
 ानूगीः 

४ दसी परम उदारः न्याय परायण, युणग्राहक, दर वकयीकी एकं धार पमी 
४ पिरि वाटी तथा विया मचासमे रक्षाहपये खर्च कएेकटी गतरमेरके युगाज 
मे छिग्र षियाओर सुशिक्षा ग्रहण न फेमीतौ फिर किति दिन सफेकर 
 सभाकगीं कारण कि, भव दह राज्य सीर कुदिन नही क, जर श्िम धरे 
(बाहर हई कि, हाथ धरागया, अव वह सुरान्य है कि, 

“ वातोपि निसयदंशुकानि कोरम्बयेदहरणाय हस्तम्‌ 


पवनभी जंचट नहीं उडासकती हाते तो कौन. सकताहे एते एवि 
गवन¶र्को जितना धन्यवाद दिया जाय थोदाहे । घ्रहनौ उमे ! वीर्‌ अपनेकौ 
सम्दरारी। 

इ. प्रकार सन प्रकारके सत्वसहित यह पुस्तक प्रम उदार गुणीजन 
मडलामंडन वियाप्रचार निरव "धीवे ( सीम्‌ ) यनाख्याध्य्त पेटनी 
श्रीयत सेमरन श्रीकृष्णदापजीरौ समर्पण कर दी हैकि.नी दृ समय वियकि 
प्रचारसमं निरत हकर भातवर्षमं बडा उपकातती कार्यं कर स । 

पाठिकामति मेरी यह माथैना रै कि, इ पसक जहो कहं अलुद्धि र 


गरही उपै क्षमाकर पके सूचित करदे निषे फ दूसरे कार छषनपर धञ्चु-£ 
द्विर्गोका सुधार हौ जायगा । 


आपकी धर्मभगिनी, सुभद्रादिवी) युएदाधाद, £ 


इर्स्दवरद क द प ध र य 


4 | छ 
॥ श्रीः॥ ` । 


सीप्रबोधिनीकी- ` 
` अकुक्रपणिका । 














+ ग्न्य 
यिष्य, `` पृष्ट, विषय, पृष्टाक, 
१ सोपान बालिकां विद्या |ग्ययभाविकाप्रवप ... “६३ 
` रिक्षा, ` २ सोपान। किलोर अवश्या 
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दिल्लीशहसमं आज लाला पुरुपोत्तमदासजीके रष वदी 
धूमधाम रोरदी ३,.खरूके घर. आज समप मिराबा हेगाः 
अजमेर समधने मिकाप करनेके स्यि आई) धरम नाय ॥ 
ने ुगा्योको धावा देने च्वि जारी रै, सरि टकी 
हुगाये आज लालके षरको जनके ण्य तेयार री रै, ( 
क्या व्यही क्या कवरी क्या बालक क्या बदरी सभीने क- । 
राके धृक सस ली ठुगाद्योके इकट्वी दोजानेपर समधोरा( ` 
५इं दोनों ओरकी हृगादये गेरी ठे लेकर गयं गनेके( 
दिये वेऽ) समधि मिलाप हभ सराकी वहू समधमके (६ . 
गरम हार डटकर मिाप किया; इसके पीठे दोनों ओरकी 
 दगादयेनि ख गारियिं गाई} जिनको सुनकर सारी दुगाय | 
{रे २.रोट पोट शेगरै' राला. पखारीने समधरनोको 
खिला पिल कर षहृतसी तीये ओर शूपये देकर उनके 
4 विद्‌ क्रिया, समधोरा शेननेफे पी सव दुगाहयं अपने २ 
4 षरौको चली मई; समधौ देखंमेके दिये.एक घरकी तीन छ ॥ 


नाः 





त्र 


ल 


सः 


भगाय गै थी, इनमे एक तो नद्‌ थी ओर दो मावजं थी श्ट 
भकीकीभवस्या आठ नौ वकी दहीगी इस कड़कीकी एकं बहन 
‡ओर थी वह समोर देखने नरी गहं घरी पर सी थी, यह 
तीनो जनी आकर समधोराकी . बड़ाई ` कैरते लगी. भावजनं 
कहा जीजीहम वडा परतावा रहा किम वृह तमाशा दैखने 
। (144. 


(४) ` दछ्लीभगौधिनीका- 
व वववयः ५ 
५ महीं गर ब्रा दर समधौरा इभा ज नही गया कदी पकता 
यारे दित्कीम कोरे धरन रहा किमित घी गायं श | 
समोसे न गई हों तुम तो रातदिन कागज किताब हिथि 
` ‡ इनके कीडे मकोड़को देखती रहती हो जाने इममे या च 
रै, दी अवसरे उसकी छोदी वहनने कडा कि, जीजी । 
{समथो दुगायन बडी २ सुन्दर ग्य गोहं थी जिनको 
सुन २कर सभी दुगाय ठट मार २ दैसती थी समारभ 
षड धूम रदी. यह्‌ सुनकर उसकी बड़ी वहम जिसका नाम | 
५ वियती था दह अपनी छदी पहन प्रकाश्वतीसे बोली 
“कि हन देखो । ञे गायकौ एसी दशा उन २ र 
| दुःख हता हैजो मेँ विचारंकर देखती ह तो पदले सप 
. ‰यकी ध्रियेसि आज करकी धिये दिनपर दिन मखी रोती 
 ¶जाती दै । उपक कारण यदी दै कि, धिये अनपदीरै, आज- 
: कल स्ियोकी जैपी अवस्था होरदी दै उसको देखकर मन 
कोपि उठता ह ह परमशवर ! इस देशकी धियोका- कया कृभी 
सुधार होगा {ष्या इस देशक च्य सदेवं जडता यु रदैगी! 
-4क्या पहरेकी बुदिवाटी ध्वियकि समान इस देशकी सिये 
फिरमी कमी होगी ! क्या अम फिर इनके भरे हिनोका 
उद्य न होगा ! क्या य्ह अपना इसी अवस्थामे पड़े रकरै 
जीवन्‌ विता्ेगी ! बाहे इन्दं अपनी दासी वनाकर खलो 
चाहं घरकीं टदरनी बनाकर खसो, परन्तु न्द सपनी अवः 
` भ स्थापर इमी ध्यान नहीं होगा, ह जगदीश्वर ! हे मक्तवस्पछ £ 
1 


शरभ तेरा नामं दयामय है, पिर इन विचारी अवलाभकिः 
` छ एत्दकक्कककनकककककनर्नणककककृकृककषफनवृष्क््कष् 


; उपोढात । (१५) 
11 11 


उपर क्या नही अपनी कषा कृता १ इनके दीन्‌ दशाम रख- 
नेसेदी ठ परसतर षयो ६! क्या इनकी सृष्टि रेरे हारा नहीं हुई! 
भजो इनके उप्र एसा हठा हुमा है ३ द्याह ! अव तो अपनी 
५ कृपाकराक्षते इनकी अवस्थाको दुधार, ओर इनको वि्ाह- 
पी अमृतका पान कराय एनर्वार जीषदान दे । इस प्रकारे 
परशात्ताप करती हरं अपनी छोरी वहम प्रकाशवतीपे बोरी 
कि देखो वहन ! तुमने जो वते कदी है इनमे ऊुछ लाम 
नदीं है तुम जो अरदो तौ जाकर टोरुकी वजानेके सि ले 
वैठ्ती है भर इुरं २ गीत गाया करती हो इन सब वा्तोको 
छोड दौ, अव मे तुदं इतिश्यसादिककी कथा नाती ह जो 
तुम्हरे बहुत काम अर्विगी ओर इन गलिययोके गाने बनाने 
म्द कुछ लाम नदीं हेगाईस समय तुम्हारी अवस्थाधर२ 

1 फिरेकी मदी है अभी तुम गल्केहो, मेरी समक्षम यह 
आता ३ कि) ससे परे ठरे लिखना पटना पिताना चा- 
1 दयि, जिसके द्वारा फिर तुम समी कामम चतुर हो जागी) 
म तुम सी २ उपयोगी वाते पिखकाजगी फि; जो ठुम्हार 
५ जन्य भर काम र्गी ओर स्र संसारम ठष्डारी बडाई टः 
गी, ओर रेसीदी वकत लड्क्ियोको सुनानी योग्य है, जिनके 


> 


5 चयः 


दरार बह. सव अपने घे कामकाजको मठी मतिम निवाह 
कर्‌ सु, अज तो मेतुम “श्ियोकी मूत आर वतमान दंशा 

नाती सके पीठे जो शिक्षा रुड्कि्थोको रोनी चाहिये वह 
सभी सनाञ्गी कारण कि, इस समय दिन थोड़ा रहगया ह ¢ 


कल प्रातःकालरेतेदी त्ने सम्पूण शिक्षाकी बतं मार्गी; ( 
१.४, (+++ ++ 44.111 1 
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(१६) ˆ ` घीपरोधिनीकः- 
तुवन्‌ 
ह बहन! पे समयमे इस देशकी चिवो कैसी २ प्वीङिसी 
ओर चतर हेतीथीं प्राचीनकारमे इस देशकी धियोकारसानि 
युमथाकि, धिये से प्रणमे विभक्त होतीथीं एकतो बऋतादिनी 

दूसरी सघोषधू-जो शये विवाह नक पखह्ममं आत्मस- 
मेण कसती थीं वहं ब्रह्वादिनी कदाती थी, ओर जो विवा 
करणे गृहस्था्रममे वाप करती थीं पह सवोबधूके नामस एका- 
री जाती थी, धियं शाश्च तीतिशाक्कसाहिय गणित दशे- 
1 न्‌ ओर विक्ञानारि सभी शाश्चोको पठती थी, वह चिप्रविया; 
धिह्पकिा भौर नृत्यगीतादिकी षिधाभोको पती थीःपरन्त॒ ( 
पति सेवा ओर तचक्ञानको प्राप्त करना यह उनकी सृम्परणे | 
विघाओंका शिरोभषण था. भास्कराचायकी कन्या रीलाव्ती | 
ने पारीगणित ओर रीटावती नामक दो मरय बनाये येः मंडनं 
\ मिश्रक श्नि रसोई वनति २ शंकरोचा्यफे साथ घोर 1 
निकं विषाद्‌ किया था. पित्तोरकी रानी मीरावाई कवि थी; 
ृथ्वीराजकी सी पावती अनेक कला कोशृरते एक थी । | 
नाको छिस ३ फिः दप्दंसजने अरख्यस्वना ओर 
शिर्पकायादि सव विषयो कम्याको अति यत्क स शि 
ॐ क्षादी थी, कृन्यने ` देणावायसे विबाकी शिष्ष पई त 
‡ यजाकं परम वृतयशाढा थी उत्‌ स्थानपर अके त्तरा 
को सृत्य गीतादिकी शिक्षा दी थी. दे बहन ! ञँवी शिक्षक 
4 साथही साथ उनको गृहस्थ रिक्षा मी दी जाती थी ।-आय 
| यय रन्धन शिल्प आदि गृहकायोमि ष अत्यन्त निपुण थीं 


` 4 उनकैरिक्षाका प्रधान ण यरी था) ब्रह उलका षिना आरा 
1 


दिय एक पगभी नरी चरसकती थी, भाज कर्के वा 
तिं आर परेम रहित रिक्ष क्षियो इदयको, भयभीत ६: 
कृभ्पायुमान्‌ करे देती ह. परन्तु.उस समयी रिक्षा यह 
केन्द्र था उनफे.अन्तारकमं इश्वर. आर सन्धुखमे स्वामी थे 
उनका हदय. हन दोनों केन््को छोडकर आर किक ओको 
भीं चायमान नहीं हेता थ । 
देखो प्रकाशवती ! राच॑के वनवासके समयमे महारानी 
सीतार्जानि कहा था। “ प्राणनाथ तुम विन जग मां ।: गो 
कर सुखद कंदं कोऽ नारी" । पतिदी श्ियोका देवताहे नो ८ 
। ध्री छाये समान अपने पृतिकी अतुगामिनी होतीहै इसीका 
` जीवनं धन्य है वह इस लोक ओर परटोकमे स्वाभीके साथ 
4 सुखपू्वक समयक षिताती है. स्रीको उचित दै कि वह मनं 
` शुवचत्‌ फम॑से एकाम एत्ति हो अपने परतिकी सेवा केर किपी 
4 समयभी अपने पतिके वाक्यका उष्टंघन न करे, मेने विबाहके 
4 पमयमं स्वामीके करषमलमे अपने जीवनफो समपेण कर 
- दिया दै यह विचार फर जिस कामके करनेसे उनका सि 
{दो कके निमित्त उ कायम मे अपने `्रणेकोभी समपैण 
-वुकरसकतीू। ` 
4 -.फि ओर भी सुनो मंहारोनी श्कन्तलाने राजा दुष्यन्ते 
:4कहा था कि) हे राजन्‌ ! श्षीका निराद्रमत करो कारण कि, 
घी धमेकायैमं पिताक समान ` दःखम सातके समान ओर 
पथिको विशाम स्याने समान है द महाराज । तनक ध्यान 
: ¶ धर देखो फर एक सत्यं परमम है; भिर सत्यप्रतित्ऱ्ा 


पाटन काही ओरष्मेर वम सत्यको मत शेड़ो । ` 
। 441. (++ 


न्न (न ू > २ «८ ~ (4 । ६ , ् 





फिर हे बहन ! ओरभी ३ैव रजा दृश्रथजीने अपनी 
रानी कौशल्याजीका इसप्रकार वणेन क्रियाया ॥ प्रियवोखबे 6 
भवाली कोशरयाजी हमारी . सेवाके समयम दासीके समाना 
रहस्यालापम सलीके समान, धमक आचरणम्‌ धीक सप्रान, 
५ उत्तम सम्मति देनके समयमे बहनकी सुमान आर भाजन 
| ध समयमे मातके समान व्यवहार करतीर `. £ 


र २ छिखी पदी श्चियेोकी बात तो दर जानेदो, राजा-; 
की रानीभीं चे काम काजसे पृणा नदीं करतीथी, रजरा 
नी ्ोपदीजी अपने पिके घरमे अतिथि ओर दास दारि 

का भोजन ओर कपड़कि पटरनेके सम्बन्धमे स्वयं विचार 
रतीथी, घरको भटी भेतिते स्वच्छ करती आ रेको । 
शस्यं अपने हाथसे बनातीथी । 


५ 
५ 
| 
५ 
हे वहन ! धिये पदे शरजीके आश्रममे लाकर षिधाको{ 
पदृतीथीं व अपने पतसे पदृती्थी) परन्तु उनकी ~ 
 {रिघषाक् उदेश्य इससमयकी सीशिष्षाशे स्वतमथा, इरसमय्‌ ` 
| स्ीशिक्षाका जेसा प्रचारं हुआहे उसमे श्यं वंधनसाहत ६. 


द 


` 
श 


य 


क 
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चसे रहे हएमी पशपेकि समान सखभावफो प्राप्त होजातीरै 
 ‰उससमयकी ्वीरिक्षासे च्ियं श्यं रहतीथीं अवतो पुरुषस ( ` 
षृटकर्‌ वननेकी इच्छा करती । 


है बहन | जभी तोउससम्रयकषी शचिका सन्मान हीताथा । | ॥ 


मातापिता, भाता, तथा इटम्वके समी दुम्ब नक आद 
444. 


स ५4, त 


उषपीद्रातं । ( १९) 
011187१. 


५ सन्मान करतेथे ओर मधुर वचनोंसे उनके साथ वातवीत कसे 
थे वोभी माता) पिता, सासाश्वदयरी सेबामें तत्पर रहती थं । 
पटी शियोका यह पहराबाथा कि, वह्‌ वत्तंमान राजपरतो ८ . 
की ्ियेकि समान घौषरा ओर चोटी पहरा करतीथीं तथा 
उसके उपर चाद्रफो ओदृतीथी; आजकलके समान प्रच 
‡ ङित केवले एकमाघ्र साड़ी इरतीकाही पहरावा नदीं थाकेवल 


द 


साद़ीदी पदमे धियं आधी नंगी रहती है परन्तु ठनो 
साड़ीदी सुचतीहै, रेह, इषे चोटी आदिका पएहरावा तो एक ८ 
‡ साथरी लोप शेता चला जाता, इसीसे उनकी ठना ओर 
५ शीटताकी हनि दोतीजापीरै उस समय धिये बाहर 2 
1 मनुस्मृति ओर रामायणम छिखाहै श्चियें अपनी श्ुदधतासेदी 
रक्षित रही द वंषनसे उनकी रक्षा नदीं हेती उनको 
4 वंधनकी ख षशयकता नकद धियं उत्सवमेःयज्ञमै, समम, 
। भोजनादि सष स्थानेमिं जाती थीं वह रथपर ओर षोड 

। र्भी चदृती थी ओर अपने देशकी रक्षकरनेके स्यि रणभू. ` 
{मिमे सं द्र कृरती थी, परन्तु यह पीर नारियोकी वात है 


हे वहन ! युरोप़ी धिर्योका वाहर जाना ओर उस समये 
| की हिन्‌ योक वाहर जाना यह दनां स्वतंत्र विलायत 
‡की चये अपनी इच्छादुपार अकेटी नि तिसुके साथमे ( 
इधर उधर चरी जाती है वह षसं रकरः पोशाक आर 
{परि ति उदासीनता रखती ई परन्तु जिस समय | 


जाती है उसी समय बष्टियानेत्रौको तरति देनेवारी पोशाक 
पवक पकयनकदषणषवपककफयनकककककवकककदकक 
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(२०५) . शछीभबोधिनीका- . . 
दै 
ध पहरती है । माति २ के.सुद्र २ गहने पदर कर परमसुगंधित 
लेवैदरको लगाकर सज धज कर पुरुषोका मन आनंदित 
शक्रा दी उनका इर्य दै, उनका जीवन केवर बाहिरी 
चमक दमक ओर गवते प्रपणे ह किन्तु दिन्द्र घरानेकी | 
चये किस प्रकारसे बाहर जाती थीं उसको षतादेना भी 
तुम अघ्यन्त आवर्यक्‌ है वह अपने पितंके साथ स्वायीके 
साथअथा पएप्रके साथ वाहर जाती थीवह्‌ वीर नारी हेकरभी 
धपे ओर आत्मरक्षके सम्बन्धमे अपनेको यथाथं क्षमता 
शील नही जानतीथी, ३ विये अपनी अमूर्यं निधिकी 
रा करनेकेलियि पिता स्वाभी ओर पुत्रको नियुक्त करती 
थी, वह्‌ स्वामीका चित्त प्रसत्र करनके लिये घरमे रहकर 
. सुन्दर २ वचर ओर आभृषण पहरती थी,  स्वामीके परदेश 
निपर वह घरे बाहर नरौ जाती थी ओर न अपना नुमा- 
रदी करती थी उस समयं वह एकाम्रचित्त होकर सावधानी 
9 के ताथ निथमसहित व्रतोको किया करती थी |. .. । 


~ | ह बहन । वह श्यं वियाभ्यास करती थी परन्तु. ईव 
4 परायणता भर पतिके षीचमें भक्ति यह उनकी शिक्षाका 
4 प्रधान उद्य थास्‌ समय सभ्य जातिकी श्ियोकी शिः 
का उदेश्य केव बाहिरी शोभा तथा पार्थिवे सुख ओर 
| परुषा बराबरी करना है, वह प्रयोजन हेनेके समय पितक्षे 
| 1 साथं स्वामीके साथ अथवा पुत्फे साथ बाहर जाती थी, कते 
४ 


मीन समयकी धिये केवर अपने कटक्षषपीभाणकी सहा- 
` प कववकक्न्कववलनदकषनयपपककककनिव दकत्व 





 उपौदात।- (२१) 
11111111 
यतसे मपु्योके चित्तको उन्मत्त करने सियि.वाजारकी शैर 
करनेकोः बाहर जाती ईँ पर्वकाटकी धिये पतिसेवा स 
रहती तथा गरहकायं ओर आमदनीके अतुसार खच करतीथी ॥ 
ओर अनि कलकी श्ये पतसे अपनी सेवा कराती, नौकर 
के. सुमान उस्‌ पर अपना हुक्म करती, अतिथिते ती 
सेवा कराती गृहकायेको- नीच जातिका कायै कहकर 
उससे . पृणा करती ओर स्वामीकी आमदनी चौयुना | 
खे करत हँ बारै स्वामी किसी अवस्थामे कयौ न रो परन्तु 
नकौ उसफी अवस्थापर ङछभी ध्यान नै. रात दिन उन 

गृहनोकी हाय-हाय रहती दै. वद अपने पतिते श कयि 
विना संतुष्ट नी रहती पषकाठकी च्ियका तो धमी 
जीवनं था ओर.आजकटकी श्ियोका जीवन बाहिरी शोभा 
है; हमरे देशी घियोकी कतेमान अवस्थाको सभी जानते 
;पर्वकारकी धियोकी अवस्थाको वत्तेमान समयक श्यः 
फी अवस्थामे मिरनिमे विस्मित होना. प्ता है, आनक ( 
-चियोकी नाड्ेमि पवंकाटकी चिर्योका रक प्रवाहित हेता | 
॑ | यां नरीउनके धमके पाथ इनके धमेकी एकता है व्रा नी ( 
` 4 यहातक फिः वहं पहले भारतवासिनी थं या . नदीं इन सव ( 
विपये इतिहासे न `जाननेवे महष्यकि भमर वड़ा | 
4 संदेह उत्पतन शे संकताहै, जिस हिनद्रनातिकी श्चियें एक समय। 
उत्रतिके चे शिखरं पर विराजमास्‌ हो गरं शी. एक संमय 


:शम्यज्ातिकी चिरयोफा आदे स्वह्प शरी, उस :दिनदरजीति 
4444. 
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(९२९) घीप्रवोधिनीका- 
वव च 


की चिकी किस कारण आज शोचनीय अवस्था हो एरी 
\ &, यदि अज्ञानी उनके घोर अङ्ञानका कारण ३ तो षणे 

ञान रहित आजकठकी हिन्द जातिकी धियं जिस दीन दशा 
पर पटच ग ई इसमे इछ भी संदेह नक्ष । । 


६९ 


हे बहन ¡ हम अप्रज रीतिके अहुसार चना नेह चाहता ॥ 
ओर न उनकी वरावरी करनेसे उरतिको पाषकती ई, हमं 
घ्ीजातिकी अवस्थाकी उन्नति करनी होगी. इस देशकी 
पी सभ्यताकी ओर देखना कतेव्य नही, जो लोग चाहत 
है फ, चियोको सवथा सखच्छन्दता दीजाय चाहे जरो विर ( 
उनको यह भी विचरना चादियि कि नरनारियोका शरीर 
रफ मसते संगणित हैः ओर उपमे काम कोधादिछः श्नि 6 
सन्तर रकशचोतके वीच वधुहूपसे वहन कसे है इनका आक- ॥ 
पैण ओर विकषैण स्वभाकसे सिद 8 भ्यास पराशर विधा-८ 
मिब आदि कोर तपस्वीमी सृनकौ अवरो गिक नही 
रोक सफ है ओरोी तौ फिर बात दी क्या है, तेघ उगकर ई 
५ संसारी ओरको देसो तो एेषा बोध दोता है फ, यदं सत्य- 
५की अपा इका अधिक प्रचार है मंगर्की ओका अपग 
लकी अधिकता है) प्ििताकी अपेक्षा अपविमितके रन्यका 
विस्तार है देवभावी अक्षा अषुर माव्का साप्राय है ज्ञान £ 
ओर धर्मकी अक्षा शुकी जय है, ओर इवैरुके उपर बल- 
पारनोका अत्याचार प्रकाशमान्‌ हे रहा ई, दुवैलको 


| 1 वल्वानोके हाथसे ओर निस्सहायको अत्याचारीके 
५५.44.444. [<| 


लश यैः गाः 


प 


. . उपोद्यतं। (२६) 
एवाय | 


दाथसं रक्षा: कना .जिसं प्रकार समाजनीतिक८ 
(न है, उसी प्रकार काम्‌) क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि | 
शडभपिसामध्यकेअतुसार घ्ीपुरषी आन्तरिक रक्षा करना ॥ 
समाजनीति. ओर. धर्मनीति .दोरनोका कत्तेष्य है बास्त- 
वमे मसुष्यके पशुभावकी .उपिक्षा देवमावका . आकषण दुव 
५ ई मधुष्यङे स्वभावे ही वीराचारी ओर सातिकता प्रप 


ग क 


दाने. वतसे सुमयकी आवश्यकता हो इस करण है वह 
५न्‌ घी परषकि इच्छादुसार -मिरापमे सभानका मगर 
सही दोसकताः उप्रेजी रीति नीति मारतवषेका उद्वार नह 
कर्‌ सकती, उससे प्रता शील सज ची पुरषो प्रेम ओर 

गारैर्थ्य धर्म कोष हेतहिशुरातन रीतिषाी साविीफे समा- 

न्‌ पतिपरायणा । जानकीकफे समान परतिक्रता ची इष वातको ८ 
िखाग्ह हैक; संसार -दस प्रकारसे परतितता श्नीयोको क्षया 

(कलना चाहिये यदि हम अप्रेजी श्रियोकी चाट ग प्र 
नी तौ हिन्द्र जातिकी ओर दिनद्‌ स्वभावकी जड़ उख 

(जायगी ।. . ` - 

| हे बेहन ! भँ सर्वथा अंतरे पीजरेकी भी पक्षपातिनी 
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{शषा मत जानक, य्ह तौ भेःपेदी कह आई ह कि, पव 
| कामे हिन्द जातिकी चये घरके बाहर होकर अपनी इच्छा 
- $तसार नाती अती थी; न्मु वह स्वाधीन नरी रहती था, ८ 
, ५ तवामी“ पित! महै इत्यादि. अपे इदमिप 


व्वपपयपः 44441. 


नदीं! शचीपरष्के सेच्छाचारमिरापको भी उद्रतिकी परा । 


न 


(२४) छ्लीमबोधिनीका- 
यववव 


कषित होकर अपनी इच्छानुसार नाती आती थी" इस 
प्रकार रीतिकोदी प्राचीनरीति कंश दैवत वषास 
दिम जातिकी ष्ये सूतके घोर अंधकारते वकी है 
उनकी -उत्रतिका मागे रोकनेवाछा अज्ञानक्षपी कां 
है इष अङ्गने चिना दर हये श्ियोकी उति नहीं 
{होपकती फिर यह अन्ञान विद्रे विना पट इए द्र 
{नही हेपकता है. तो इछ थोड़ी २ इदि तो विधाताने सभी 
को दीदेपरमतु विना पिके पे बु पेनी नदीं शे सकती । 
५ स्फ पराये आद्मीके साथ वेना उचित नही दै, फि 
 सीके घरमे जाकर किसीकी बात चीत सुनना उचित ₹ पिता 
१भाता ओर टम्बियेकि साथ वात चीतं करनादी उचित है । 
¶ वहन! पदे समयमे परप च्ियोका अधिकं सम्मान 
(करतेथे आन फर ्चियोका सम्मान पहलेकी अपेक्षा धामी 
| नरी होता इसविषयमे मलुजीका उपदेश सदा याद्‌ रखना चाय ( 
4 मुका कचन किः“ जिस कर्मे धिये वल ओर आभृषणादिसे 






(+++, 


पूजित होती ई वहां सभी देषता प्रसत्र रहते, ओर निष क 
म शियोका अनादर हता है, उस लके सम्पूणं कम नि 
सफ़र होजति है जिस कुलम बहन ओर कुरम्बकी श्री पल ॥ 
कन्या आर्‌ पुत्रवधू इत्यादि श्यं भूषण दघ ओर भोजनक 

। आभाषते दुःखी रहती दह इर शीपरदी निर्न होजातादै “` ` 

{रना इत्यदिपे सताया जाता है,सदा देवता उप के उपर; 

4 शष्ट रहते ई, ओर जिस र्मे श्ये भोजन व्च आणा. 


९५ ५ १९१५१५१. २५१५९६५३ +न त्प 


` पीदा. `: " (५) 


अन ५ 


दि संत रहती इस $ककी सदा बहती होती दै। भगिनी, ६ 
यी ए वध ङत्याि य भोजन वल मेर आमूषगादिके न 
{मिनस निरस शाप दती दै ह इर सव भ्रकारस न 
हैजाता $ इसे कारण हे वहन जो लोग सम्पत्तिकी इच्छा 
कलार दै वह धचिरयोरो सदा भोजन वरघ्न आगूषण आदिसे 


षस्त ६। ‡॥ 
4 ` बहुत वषमे इस देशम ्रीरिक्षाः लोप हो ग है > | 


चीन कार्की सी शिक्षको रणाकी इति देलौ रै 
यह विवास द कि, जो योक छिलाया पद्या जायगा तो 

\ {क विधवा होजांयगी, ह वहन । कंद पढने किलानेसेभी 
4 


५ 
। (= भरे मतष्य ओर पंडितोकी सममे भी बसे मरप्य 


` दिये विषत्ा होती शनी ई इसी कारणस आजकरकी घ्वी 

: परिकषके प्रषासे बह लोग अनेक प्रका निघ कत थे, परः. 

8 वभय इस समय वेहुतोका दर हो गया देइ समय भार 

: 4 तवे प्रायः समी स्थानोम रडषियकि पट्नेके सिये "पाठ | 

५ शाय भनी जातीं है ओर घर २ भे दिके 
{दिये &सायनी मजी जाती! ई श्चियाक्‌। भी. पदुनेके ` भि ॥ 


गं 


चवि हता जता हैः परःठुजिप प्रकार हिन्द्जातिशी कियो ८. 
को वथा शिता पे चादि बह उपाय अभी परकारित्‌ न 
ड 


मवययनलतवतपवपयपववदयवणय 


1 
१ 
४ 





तपटनणववपवण्ववण 


(२६) घ्रीमनौधितीका- 
नन 
4 प्रकाशवती | मेरे कहनेका मतरष यह है क्षिजिप शातिसे८ 
1 तुमने देखा देखी टोककी दानी सीषरी है ओर जिस भाति 
से तुमने ष्ठी जल्दी उन छुमाष्योकी गध्यं सीखलीं इसी 
माति यदि सुम मन कगाकर पटना छिना सीषोगी तो ॥ 
तुम्हारे बड़ा काम अविगा ओर इसे दरार ठुम सव कामम 
चतुर हे जाभोगी, यह टोरकी बजाना ओर सालियोका गाना 
£ काम नदीं अधिगाः पठने लिखने एक ओर भी वड़ा 
॥ भारी शण दै फि) जव अपना प्यारा पेशो चला जाय तो | 
विना दूसरे कदेहुए अपने मनकी बात घर कैठे दी कह दिया 
[८ ओर जो श्चियं छिखसा पटना नदीं जासतीं ह अपने | 
मनफी छिपी धात एसरेसे फ्कर भँडवा सोरु देती रै | 
| घ्रीको बहुतसी वति दसी ह कि; जिनके वह सिवाय अपने 
पिके दुसरेसे नरी कह सकतीं । हे प्नं ! किसीकी बराबरी 
करना उचित नदी, घण दरक भी ठेठे ओर अक्ष्ण अपने | 
ध भी तन दै आज ते मेने फेषल श्ियेकी भद -ओर वतैमान६ 
अवस्थादी सुनाई दै कारण कि) अघ मँ भोजन वनानेकी 
तेयारी करी ओर वूभी वैडे २ थक गहं हेम, अ कलहे 
1 म तङ्ञे सव व॒तंबताखंगी किः किष भांतिसे षिधा पदी त 
3 ठ आर श्रीक वालकपनमें कोन २ सी वातै सीखनी बहि, 
५ 


म तजे कमाुसार यह २ बाति सिखारंगी । ( 
व स्क्क्ककनकरनू ++ पकस अपय 


उषौद्ात्‌ । (२७) 
~ 


कृन्यावस्था-ष्यिाकी रिक्ष सरल रीपिते शिक्षाका 
देना) पटना शिखिना, चिद्व प्री, सामान्य शिक्षा शिरपका- 
ये, (सीना पिरोना कषीरा आदि ) चि्कारी) गरहका्थ भोर 
व्यय आदिक प्रबन्ध। ` 

किशोरी-मोजन संस्कार, शरीर पठन, सास्य सा, 
रोगीचयां विपदाविपदचिक्ितसा। . ( 


गृहणी -विवाह ओर पातित धर्म, हणी कतैष्य। (पति 
ओर साम्‌ श्रसुकी सेवा तथा पुरजनियेके प्रति व्यवहार )। 


अमोदिनी~सिकताः हयस्य कीडा कौतुक, रजदै 

न) कक्षा ओर सहवास । 
गूर्भिणी-गमोवस्था ओर गमे गर्भपरीक्षा गमैषि-. 
` ¶ फित्सामरुतिके एवै आयोजन) परपूतिका गृहः प्रसवा नियत 
समय ओर शीघरपरूता शवक रक्षग। 
| 


जमूनी-पातरीरिक्षा ओर प्रसवः प्रषतिकी पीडा ओर | 
चिक्षिःसा, जननीका कतव्य, वाङ चिकित्सा, शिशुपारनः 
शिशखास्थ्यरक्षामाताकी स्वास्थ्य रक्षाशिष्चुशिक्षा अभ्यास / 


ओर संग.अन्यान्य शिक्षा 
(14444. १ 


(२८) खीमरवोधिनीका-उपौद्ात। 
(0 


। ` कुर्ी-धमेपदेशः रीति, माति ओर त्योहार युरुनन 
ओर अतिथिकी सेवाःस॑तान संतति, आत्मीय स्वजन) दासः 


(दासी, द ओर भिखारी, सदस्यव । | 
५ पुण्यवती-पै, धमौवरणः नित्यकमेः प्रत, तीथैसेवा{ 
{( तीथेयात्रा ओर उसका फ़ल ) 1 


। श्रोता-सीताः सावित्री, सती, शैव्या वमयन्तीःपन्िनी, 
ओर रीलावती इन सात चचियोका जीवन पृत्तन्त 





शति। 
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श्रीलकमीकान्ताय नमः । ( 
(> ६ \ द 9 0 प ध ¢ 
| ¢ बोधि ^ 
लप्रवावन्। 
न्यो वण (+ 
१-प्रथम्‌ सोपान) 
५ = 
५ (वालिका. ) 
५ विदा दिक्षा । 
1 हे वहन प्रकाश्वती ! आभो आजका दिन्‌ विया 
पके एय बहत उत्तम दै. इस कारण आजरीति ठ 
विद्रा पदाना प्रारभ करः प्रकाशबुतीने कहा कि) जीजी | 
‡ममीतो ने वणंजञानका बोध नही है इस कारण सवे 
मयम म एतेक पवानने वताओोः पठि इ ओर 
५ पदाना; विद्यावतीने सकर कहा कि हौ बहन प्रथमतो हुन 
च 


पणज्ञानकादी, बोध कराया जायगा कदी पदरेसेदी मर 
तु पुस्तक पदानेको डद वेड जागी ! देखो बहन! | 
हस ससारमे नदीन ( अपे ) मुष्यको देखकर उसके िये 
। समी दुःख प्रकाश कसते ई कारण कि) व अधा 9. भरी 

नीं देख सकता । पारमे जितनी सुन्दरता दै पृक्षो$े उपर 

माति २ र॑गके पक्षी वै है. उसपर मनोहर सुगन्धित ष 


दपट्य दवदव ककददव्य ककवपककवकलनरकम 


(२) ` ल्ीमबोधिनी ! 

न 1 1111 
1 सि इए, ओर राधिमे जो चंदमाकी सन्दर चांदनी सिल 
दी ह, इन्‌ सबको वह भी नदीं देख सकता । वह अपने 
कुटम्बी ओर वैष बांधवः तथा अपने प्राणति भी अधिक 
प्यारी तानक यु भी नरी ५ यही विचार करके 
मव्य संक शिये कितने इःखी हेत ई परन्तु हम ` अपन ८ 
विचारे वतव अथु म्यक जितना दुली विचारे दै 
4१२ उतना दुःखी नदीं है । कारण कि, ससारमं उसने छ भी 
५ नहीं देखा दै, व्ह सव वस्ते देखने अच्छी ई या इरी 
५इम सव वातोको बह ङुछभी नीं जानतां इसी कारणसे 
उसके देखनेके स्यि वह व्यार नरीं होता । 


‡ नेबरीन भतुष्य तो कवल इसी कारणसे नीं देखसक-! 
त्‌ कि, उसके नेम नहीं है अथात्‌ वद अधा है, ओर उस-८ 
। को देखनेकी सामथ्यं नरीं ह सेकड़ं उपाय करने परभी 1: 
& फुछ नदी देख सकता । परन्तु ससा एसे सेकंड ओर ह- ॥ 
जारो म्य ह जो नम्रक देते इए भी छ नदींदेस सकते 
वद नकि हेते इए भी नेयं ह । ृ्ोपर नान्‌ मकारे 6 
५ एल सिरु रदे &' पूरक सदावनी सुध हदय ओर मनकेो { 
1 आनेददायनी है; इसका विना विषार कयि हए यह कुठ नही { 


(अ 
(# 
& 


जाना जासकता । देखो आकाशम बादल बडी जोरसे गन ^ 

रहा है, उस भयसे भयभीत हेते हैः परन्तु फस प्रकारे 
यह भर्यकर शब्दं आकाशम नार रहा है, इसको वर इछ 
५ भी नहीं समञ्च सकते, इसका कारण यदी है कि, वर ज्ञान {. 


६ 


(५ 
रदित ई जव कि, उनको इतना ज्ञानदी नहीं है, तव वह्‌ 


‡इभी नरी दख सकते, ३ वहन ! संसारकी सम्पण सुन्दरता 


कक ल कनकः राच तक र ल्ककरसकक 


नालिका-विद्यादिक्षा। (३) 
11111171 11 


५ यद उनके नकट दे की ह वसते समान "रती द 

५ संसारफे सभी सुखोसे पद वंचित रहते ई, पिर नेघदीन ओर 
नेवारे इन दोनों मदुष्यौकी अवस्थामं भद्दी क्या दै! 

५ हे वहन! विद्याका पदनारी ज्ञान पी नेर्मोकी प्रातिका 

` एक मा उपाय है; परन्तुः विद्या शिक्षा क्यादै। ओर; 

फिर उसके द्वारा किस प्रकारसे संसारे सम्प्रणं रहस्य विदित 

सकते तव फिर क्या संसारे साथदी साथ विया भी 
पृध्वीमिं उत्पतन हृदे थी 


+ 


जो पृथ्वीम चिन्ताशील ई संसारके सम्पूणं आश्चयै 6 
दायक व्यापारोफो देख कर उसके कारणको निरदैश करेगी 

जिन्देनि चष्ट की ३; जिन्दोने पवी स्थित सम्पण प्रका- 
रकी सोन्द्यैताके यथाथ गुणको जान कर मतुष्योको उसके 

4 स॒मघ्ानेके सिये, ओर उन सव सोन्दर्यौके भोगका भागी कर 

(य की है; वही विद्याके जन्म देनेवाले है, उनका 
चिन्ता एण हदय प्रसूत भाव युक्त सम्पूणं पुस्तकों 

उनका वह भाव ओर कदी नरी है । उन सव एकको ; 
पटना, ओर उन सव वातोका विचार अपने हृदयम करने | 
कारी नाम विया शिक्षा है) ओर यह नरी किः तोतेके 
समान रट माकर पट्‌ छिया-ओर उसके अथको इक्भी नश 
समक्ना, इससे कुछ मी प्रयोजन सिद्ध नरी हेता; विशेष ॥ 
करके वाकम सनुष्यका मन जितना च॑चर हेता रै 
ओर समयमे उतना नरी रहता इस कारण हे बहन! पुम इस 
अवस्थामे वहतं शीघ्र पटना लिखना सीख जाओगी; अधिक 
कया इस समय तुम जो बते सिखाई जाय॑मी उनको "तुम : 


4. क्क्व क्क 


(४) `. ल्रीमबोधिनी । ` 
11) 
५ बहत शीघ्रतसे सीखलोगी ओर उर्दीके द्वारा तुम गहस्थके ( 

सम्णं का्यौको भली ोँतिसे निवौह करसकोगी, सबसे 
मयम तो मनका स्थिर करन्‌ है तम अपने मनको एकाम कर 
मेरे पास्‌ बैठ कर जो जो बिं मँ तमद वताड सभीको ध्यान {: 
‡देकर सुनती जाना; भर मेँ विया तो द्द इस सर्तासे पद 
4 उंगी कि, बहत जल्दीसे लिखना पटना आजाय ! 


र ® 


५ सररीतिसे शिक्षाकादेना। 
3 वदतोः विरोष करे ध्ियोका यह्‌ विशवास रे कि विया | 
3 शिक्षक समान कडेर ओंर कठिन काय॑ इस संसारम ओर 
‡ कछ भी नरी, ओर बडुतोका यह विश्वास हे.कि, विद्या 
शिक्षामे छ भी रस नदी) बह निरसता यक्त वी ही कठिनिहै 


शन्न 


ण 


उनकी बड़ी भारी भृ है; हे वहन ! अब देखो विया शिक्षा 
सरल दै. ओर जैसा इस शिक्षम आनंद है, वह सब 
वाते मे तुमं बागी इस संसारे विचाशिकषामें जितना ( 
4 रुख दै) उतना सुख ओर्‌ कदी नही ओर कदी हो भी नरी 
1 सकता । 4 
संसारम खख क्या है ! मानसिक मत्तताका नापदी सुख 
। इससे मन भ्रषुह्लित हो जाता है, इदयंमे अवै आन-£ 
+ दकी तरंगे उठती है, इद संसारम वदी यथाथ सुखी है जिसने | 


| 


म 
ह 


५ व्या शिक्षा परै दै मतुष्य सुखे स्यि उन्मत्त होकर 
धूमते रै प्रनत॒ सुख कहां द, इसका इ पुता नरीं मिला; 
कोन सुखी ३, ओर कदां ुख पायाजाता ह; इसंकाविचार 
कोहं भी नरी कर सकता, सुखे छि मनुष्य कंदं जाय 
गीर कां न जाय इसको व्ह कुछ भी स्थिर नदीं कर सकती; 


५.4 कलकः कव 


कराह 


पा 


वालिका-विदयारिक्षा! (५) 
1 1 1 111 


परन्तु विचार कर देखाज्ाय तो सुख सभीके सन्पु खड़ा . 
रहता ह.  मदुष्य इच्छ कते ह सुख प्राप्त कर सकता है, 
उविच्याका पढना यथार्थं सुसंप्राततिका एक मात्र उपाय ६1। 

4 . है वहन ! पदे पदर तो विधा पनम बड़ी कटिनता 
~ जानपडती ई इस वातकोभे भी भली मातिसे. जानती ह । । 
कारण कि) विद्याके पट्नेसे कया एल दै इसको पठे परै 
रो भी नदी जानसकृता\ इसी कारण सवसे प्रथम वि 

पटना कणि माहूमदोताहै। ` - - 

५ विद्या पटना कुछ कठिन नक ह केवर उषकी भषादी ( 

कठिन इसविषयम विना भाषाकी शिक्षा पये पंडितेनि क्या 

क्रा दै, उसका विचार करना असंमव हैः केवर तृ | 
शिक्षके लिय वार २ परिश्रम करना .निरथ॑क बोध हेता 

4 है, परन्तु एकं वार भाषाका ज्ञान उत्पत्र. हेतिरी; एक ब्र ( 
विके स्वादे सामथ्ये हेते री. फिर इससे अधिक सरक (` 
ओर दसरा नदी विदित रोगा । 

वहन्‌! किसी बागे जाकर्‌देखो कि) शकाव, चमेटी 

मोतिया जिधर तिधर खिलरदा रै, परन्तु उस वागमे विना, 

जायुः इए उन फलका अलुमव कमी नदीं हे सकता ओर 
धस वहे हए क्या उन एके देखनेके रिरि मन 
व्याक हेसकता दै कभी नदीं दसी प्रकार विना वा ट 
हृए मनुष्यं विके स्वादको कभी नी जान सकते 

4 भगवानूके अस्ताचल जानेपर उनकी किरणोकी नीरे सु | 

रमे कैसी शोमा हेती प्रतः काठके सूर्यकी कोम किरणे ॥ 

। ( पवैतके शिखरथर अपनी कैसी शोमाका विस्तार 

` करती $ वघचामूषणेसिः सुसनित पृध्वीकी चांदनीकी नि 


5334. 


(4 


६ 







(६) शछीभवोधिनीः। 

(वु न 
कैसी `अघ्वं शोभा. होती दैः.विना देखे इए कोः मी: 
| उसका अबुमव नदी कर सकता उफनते.इए सुषुदरकी तरं ॥ । 
गोको देखकर हदय भयभीत्‌ होता दैःदिमारयके देखने ( 
केवर रूप पत्थरोके समूहके अतिरिक्त ओर इछ विवार |. 

नीं हेता इसमें फिर केवर यदी कहना रोगा कि? समुद्र . 
ओर पव्तोकी कुछ शोभा नरी हे । ~ र 


‡ इ वहन ! विवाका भी सम्बन्ध ठीक उसी प्रकारका दै, ८: 
.पवियाका विना विचार किये हए इसके अपार सुखको कोई. 
भी नदी समञ्च सकता; विया शिक्षम प्रथम कठोरताको देख. 
कृर मयमान विद्या पदृना न छोडना चाहिये विधा पट्कर्‌ ६. 
जितना उसमे विचार. कियाजायगा, उतनाही अधिक्र चल, 
. प्रपहेगा| ~ ` `. -. ; 
4 ` ३ बहन ! कषये इसी कारणसे तो विदयाको नदीं पती ईः 
| प फं उनको विधाकी शिक्षा उत्तम प्रकारे नदीं मिरूती इसीसे 
१६ क्षदसे दो चार अक्षर पद्‌ कर कटने रगतीं दै कि; दमे 
कुछ केचेहरी थोडदी करनी रै, मास्टर बन कर मद्रसोमे ८. 

५ दी जाना दैः अपने इसी विचारसे व॑ह मखं रदनाती ई, £. 
ओर इसी कारणते उनकी संतान मृखं होती दै वह्‌ यह तदी ( 
‡ । जानती कि पिये क्या २ गुण है, किसीने क है-- ˆ: 
दोहा-कौदी कौड़ी जरि, धनी होत धनवान 
अक्षर अक्षरके पे; मूरख हों भुनान 


वहनं! विद्याकीः भी ठीक यही +अवस्था ह; प्रथम्‌ 


कवक नणनकनककनदर नृम कनत्ककृकनूल्नतकर क 9 


क्र ॐ 
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बालिका~वियादिक्षा । . (७) 
पप 2१ स 
एकं > अक्षरके पृदृनेसे, स्वरज्ञान होता है, ओर पिर 
एकं २ अक्षरे पुदृनेते वणान्‌ हता रै फिर बार सदी 8 
4 पदीजाती द इसी प्रकारसे कमायुसार सम्यूणेपृस्तरकोको ८ 
५द्‌ कर्‌ मवुष्य विद्वान्‌ ओर पंडित ह सकता है अव देखो 
वहन । भ हदं एक अकषर पटकृर पंडिता वनय देती ह 
जिस समय में मधराजीको गई थी उस समय तम्दारे पदा- 
भेके रिये प° गोवधनदासजीके यदि षिरीना राई धी 
हृत दिनेसि भेर पास धरा है सो आन ददार काम आजा | | 
५ यगा,उसकी एक २ तस्तीके उप्र स्वर प्य॑जन इत्यादि उन 
५ चासु अकषर वड़े २ मोटे अक्षरोमे रिसेहुए ई उन्के द्वारा ८ 
\ एमं ददी जल्दी वणे्ानका बोध होजायगाः ओर 9: 
| कटिनाई मी छ न पड़गी, प्रकाशवतीसे यह कहकर विघा- ८ 
पपि अपनी तगृड़रमसे ताशोका च्य सोल परका-( 
शवतीको दिया, ओर कहा कि, छतके उपर मेरे कमं प 
{वा संद धरा ६ उसको सोक कर उसमे जो एक संदकची ( 
परी है उते यद छे भाओ जीजीकी यह वात स॒न्‌ कर शः | 
{शती अतिशीबतासे तालियोंका यच्छे छतके उप्रको ( 
गृहै; ओरं चावके .मारे षड़ी शीषरतास्‌ संद्क सेल षर्‌ 
उपेते संहकची निकार कर वहनकर सप्ला परी 
ओर इसके भीतर क्या है यद  देखनेके छथि क 
अत्यन्तदी उत्कटा इई ओर अपनी बद्री बहनसे कने | 
कमी कि, आजदी सव अकषर पूगी, ठम इसे जल्दीसे 
सोक कर्‌ शे दिखाओ यह सुन कर वि्ावतीने कट ६ ( 
वहन्‌ ¡ तुम षवड़ाती क्यो ५५ धीरज ५ करो मं इते; 
| सोती र यह कह कर विदयावतीने संदंचीको लोका) ओर 


धतफव ग कृपकक शकव्ववव्ववलककवक 


{८} खीमबोधिनी । 

कु 
+ उसमेते सव अक्षरोको निकाल कर मेजके उप्र बरावर २ चुन 
प दिये) भिषसे उस मेजकी अत्यन्तदी शोभा होग्ई- पकाश 
4 वती इस चित्रको देल कर अत्यन्तदी आश्चयं इई ओर 
कृहने कमी कि, पीठे रंगका अक्षर ॥ ठम सुञेखेक- 
नके सियि देदोः यह सुन कर विद्यावतीने का कि द बहन ! 
ठम घवड़ाओ मत, यह अक्षर ५६। 4५४ ल्मि ई एक { 
‡अक्षर नही बरन सभी रंगेकि अक्षर मेँ ठम दगी, यह कह ( 
५ विद्यावतीने प्रथम चार अक्षर भरकाशवतीको दिषे 
किः जिनके उप्र अ. आ. इ. ई. इन चार अप्ेका 
भस्वहप श्खाहुभ थाः ओर यह अक्षर चारी र॑गके थः 
‡ओर पिर उनमें अकार का अक्षर ठेकर उसको रिसाया 
कृहा कि,रो वहन! भ इस अषरको इन चारक वीचमे( 
भिरयिदती ई ठम इसको द कप्यी अक्षर ते पड़ादेनः 
एक ठो वारतो प्रकाशवतीने ओरका ओर अकषर उगकर दिया 
ओर पिर आपते आप वरी अकारक अक्षर वारर निकार २ : 
कर्‌ वहने हाथ देने लगी; जव उसने टे अकारका स्वरूप 
मरी तिमे पचानलिया तव फिर इसी भांतिसे अबबड़ा आ. 
९.६.२.अ. इत्यादि कमादुसार १९ स्वर ओर उनचास व्य 
जनोंको पांच छः दिनमें परकाशवतीने बड़ी सररूतासे पहचा-८ 
निया, तव विवाने काकि, परकाशवतीने भक्ष तो बड़ी ¢ 
दी शीषतासे पहचान छिये अव इसको केवर मात्रका ज्ञान । 
ओर रोजाना चादि. वस फिरतो यद आपसे आप माषा 
पटृने कगेगी. यहं विचार कर सेट सेमरा श्रीकृष्णदास £ 


(५ 


4 हाक छपी पंडित नाभरामजीकी बनाई इई पटली दूरी 


सित्वयनतम्व्कक्ववलनयाननपदाकककद्यनल >+» 3. 





पय. 


| 


प, 


॥ 


०.१९... 


1 


बालिका-विद्यारिक्षा। ,, ` (९) 
01197111 
तीसरी ओर चौथी पुस्तकको मेगाया भोर उंस्ेते पहली ( 
3 पुस्तक भृकाशेवतीको देकर बोली किः ३ बदन देलोभैन प ( 
एकत संदूकची दीरै जिसमे मोतिरके रगविरोअक्षर $ जिनके 
५ देखनेसे मन एकवारदी मोहित दोजाता ६, ओरदेखो आज भने 
यह्‌ कैपी सुन्द्र एस्तक दीह जो तुम हसफो मन रुगाकर 

£ पटोगी तो यह्‌ वह्ूत जस्दी समाप्त हेनायगी तभी भ तुम 
५ दुसरी पस्तक दग) इसी प्रकारसेक्रमाद्सार तुम जितनी ल्वी ॥ 
जह्दी पुस्तक समाप्त करोगी; उतनीरी जदी | 
५ मिरग प्रकाशवती प्रथमुस्तकको देखकर बहूतरी संत 

4 दुर, ओर यह विषारने कग किः की ˆ तरदसे द यद.्रारों 

५ पुस्तके मेरे पास आर्जोय तो अच्छा है, यह प्रिचार कर अपनी 
4 व्हनसे षोटी कि, नीजी ! अक्षर तो मेँ सभी पहचान गई ई 
अवर शृत इसमे क्या पटना होगा सो कहो. बिधावतीने कदाकि, € 

रेवन! अव मै तु रमा वताती ह इनको तुममन ठगाकर 
‡ मर ध्यान देकर सीखो; प्रफाशवतीने कडा अच्छा वत्रा । ८ 
विद्यावतीने कदा अच्छ बहन! लो सीखो, ओर यह ध्यान 
भरषंसो किः म निस अक्षरर जेसी मत्रा वृतार्दगी उसको 
तुम शस ध्रकार याद्‌ करना कि; य चा नोनसी पुस्तकें उष ॥ 





अक्षो ृष्टुःप्रकाशवतीने कहा अच्छा जीजी एेसादीकरूगी)£ 
तव विधयुवतीने एक कागजके उप्र वड़े २ मोटे अकरोम 
स्वर ओर व्यजन शिखे, ओर कडा कि) देखो वहन ! यह्‌ 

सोह स्वरदी इन उनचास अक्षरम काम अगिः इनकी 
५ बिना सुदायताके व्यंजन इछ मी नरी करस्ते प्रथम बडे भा 
५ फी माघाको कशारमे रुगाकर बताया ओर कहा इसके कगनेसे 
५यह वडा का होगयाः पिर छोरी इ की मावाको ककार मे रगा. 


५ "1; च्तनतण्त्तत त्ठलन्तन्तत्तन्रन्ठन्तन्लन्ठ २ सनक स्वगत वक क तककः 
॥ 


(श खीमवोधिनी । 
१ च्यत 2 
५या ओर कहा कि देखो वहन ! इसकी मानाफे गनत 
ककार कि कौ आवाज देने रगा; इसी प्रकारसे उ 
पकी मात्रा वताई ओर का कि,  कमादुसार , उनचास{- 
पव्यननमिं इन सोह स्वरोमसे जिस क्रिसीकी मात्र ( 
५लगाभोगी वह उसीअक्षरसते एकार जायगा जंसे 
कि) त्मने वेडे उ को सकरम रगाय्‌; तो यह बडे 
ख की आवाज देगा; ओर ओ को दमने गकार अक्षर 
पर ठगाया तो यह गो होजायगाः ससी भकारसे तम इन 
{सोरड अरोक माना्ोको उनचास व्यंजनं पर रगाक 
इनके स्वहम ओर इनकी आवाजको सीसरो तो वस ठम 
{त जस्दी माषा पढने लगेगी; ओर्‌ यद अक्षर तम्दारी ¦ 
(31 





फर्क 


पतक भी स्वलि हृष दै मेने केव द्र 
(५ ख्थिरी इस कागज पर क्िखिकर 
वताये भ अव तुम इन अक्षरको अपनी. पुस्तक 
री याद करना, ्रकाशृबतीने उन्‌ सब अकरोको अपनी 
भवहनके कथनावुसार अतिशीमर पहवान किया पिर चाहं र 
५ जिसु पुस्तक मानास्ित किसीमी अक्षरको एछनेपए् प्रकाशः ८ 
4 वती अतिशीष्रतासे उसे वतादेती; तव तो विधयावतीने विचारा ६ 
4 कि अव वस सव काम बन गया बारह खडीके सीसतेदी मनो 
समस्त पुस्तक पटली; इसके पे छोटे पद्‌ पटाने पराम्‌ फियेः ( 
। इनको भीं प्रकाशने बहुत शीर आठ दश दिनम समाप्त कर ( 
दिया; इसी प्रकारे दशवीस दिनमे दी पटी किताव समाप्त 
| 1 ओर अपनी ब्हनसे कहने रमी फ; जीजी अव ( 
ठम भुजे पदृनेके स्यि रामायण भगादो ; यह्‌ सुन्‌ वि्यावतीने न 


~ 


र १ क्क्‌ कनक्क्न्कृ कन्तक ककन्कच्न्न 


 बालिका-वियारि्ा। , ष) 
१ 14.44.12 ०८५०1224. 
कहा कि) हे वहन्‌ ! अभी तम रामायण पने योग्य नही हृईः 
अव 'तुम टिन्दीकी दूसरी पुस्तक. प्रो; प्रकाशोने बहनकी 
आक्ञाठसार एेादी किया, ओर जो लड्करिये परकाशोके निकर 
सेके थे भया करती थौ उनसे भी पकशवती बोरी कि, 
वहनी \ अव भने नी छोड दर भ तो अव (4: 
| करती ६ छ्डकियेनि कहा तातो तैन क्या पदर हम १ 


पै, 


4 तो देस परकाशबती उनके यह वचन सुनकर श्षरसे “सिलोना' 
ठे आई; ओर उस सुंदूक्चीमिसे अक्षर निका २ कर दिखाने 

मरगी कि्ने इन्दी अकषरोमिसे विया पदनी सीखी है, रड- ॥ 
-&किये; -उन अध्षरोको देखकर कोहं" तो कहने कनी कि) यद्‌ 
-बराथी ह कोई बोरी कि इसमे देवी जीकी जो तस्वीर यह 8 
 सश्ेदेदेः किीने कृहा इसमे वरात जा री ई इत्यादि| 

‡ अनेक प्रकारदी वाति कदने रमी तव प्रकाशवतीने कहा . 
वहनं! यह हाथी घोडे नदीः न यद बरातरी 
है यह. तो केवल स्वर ओर. स्य॑जन ( 

द्रा मे विद्या पदी द मेरी जीजी जव मधुरको गहं थी तो 
. यदं सिछोना भेरे णियि छाई थी इस कारण मे इनमेसे एक 
| 1 अक्ष भी अपना नी दृगी; रड्कियेनि कटा कि घ्म भी 
। गीः तुम हमे पदं देना, प्रकाशवतीने कं अच्छ ॥ 
` यह कृकर ब्र ड्किये तो अपने २ परकर चरीं ओर. 
- परकाशवती अपनी पर्तक को खोकर पढने ठगी; तव 
.4 किचाव्तीन कहा कि वहन ! अव ठम एक काम करो कि | 
`. एकं वखत तो पट करो; एफ घखत ङ्खिना सीखा करो 
` प्रकाशवतीने फहा वहन छिखना तो वडा कंठिन भका | 


त यकव वलम क्द्कक््नलद कत्त कककके कननः 


0.१ 


( १२) । सलीभवोधिनौी । 


क 1 ट 
ध वह शञचे फस प्रकार अविगा, -वियवृतीने उततर दिया कि ( 
तुम मत षवड़ाम निस सरल रीतिपे भने ठम पढना सिखा 
याहे उसी रीतिते मे िखना भी सिखादगी- तुम किस वातक { 
चिन्ता मत फरो, किखनेम जि २ वतको ध्यान रखनेकी ( 
4आद्स्यकता ३ ओर जिषे द्वारा छिखना बहुत सुगम ओर 
। ५ सरलतासे आजाता हैवह सभी वते इषसमयम ठुमसे कहती 

| 


५ खना 
4 ३ वरन्‌) केव एकं मत्र पदृरेनेसदी सम्पूण कायं नरी 


मक 


आसक्ते लिखना भी पद्नेका एक प्रधान अंग हं । जिसको 
लिसन नं आता उसा पटुना निर्थक़ ६) है कहन 1 उस 
| के पहृमेसे इछ उपकारं नदीं होता; उसके विना वह शिक्षा 
भी सम्पूणे नदीं होती; केवल वह मदुष्य वीचधारमे पडा रह- 
५ता है इसी कारण त्रै, छिखना सिखाना खुद अत्यावश्यक { 
है; स्वच्छ ओर सुन्दर अक्षरोको सभी मदुष्य सरल्तसे पट्‌ 
५ सक्ते हैः ओर जिनके अक्षर टेटे वेह होते रै; उनको सवै 
4 साधारण्‌ मनुष्य नह पदृसूकते; उनके अक्षरोके पदुनेमे मन 
‰ उद्तादै; ओर जे किसीने बहुत दिमागको जोर देकर पद्‌ 
‡ भी लिया तो छ का कुछ पदृकर सुनादिया; इसमे छिलने- 
५ बकी वडी हानियें होती है; यह खूब ध्यान रक्खो कि, 
अक्षर जहतकं होसके सीधा ओर गोर वनाः अक्षरोके € 
4 सुधारनमेही यतन करो जिस कागजपर छख उसको भेला 
मत करो, ओर ` जहँतक होसकै सवसे पठे ग॑टल- 
की कलमे छिना योग्य है, होडर ओर छेके कमते ( 


गवन कनृक्नुननलक्‌ ङकरः ++ 434: 


कनः ययय 


वालिका-विधाशिक्षा। ` ( १३) 

॥ ब्हयकनकास्वा्वग क्व 3 
1 ५ उचित नदीः दूरे जिस कागजपर लिखो उसपर 
रहन ग लाइनके कागजपर मत शिखो जिससे 
कि; लान सीधी .ओर छ्द्र रुगे यों चीतमकोड़े तो ( 
‡ समी करते ह परनत॒जिसका नाम किलना दैष्‌ हके नही 
‡ आताःहेवहन ! यद्यपि ठिसेना वहत्‌ पततमोरका रताद लिस ( 
नेका मी एक प्रधान णहे । छिसते सुम इष वातका भी 
भयान रखना आक्‌ दै, भिस्ते कागन काला न ( 
पड़े इसपकार दवात्से डोवा रे ओर जो यदि कदी रोश- 
श नादेका छी पड़ गया तो हासे उसेकृभी न पोना; रसा 
4 करने समस्तं कागज मेढा ओर इचेखा हेजायगा तव 
 ठम्हारे छिसनेकी प्रशंसा न शमी स्पा्दकि छीटोके पडनेसे। 
ठम उसे ष्ाटिगसे लाना एसा करनेदी ठम्शरे किल 
नमे संफाई अतरमी ओर यह भी ध्यान खसो कि, नागरक 
अक्षर नितने घोदी कलमे रिते इए सन्दर ओर सुदावने( 
५ हेते दँ उतने सीधीकलमके नदी होते इस्‌ कारण नदत ( 
संभव होसे बहति ठम जोटीरी -कलमसे छिखा कराः ( 
दि को वात िसते२ शूट नामो अर्थात इका ठ किल; 
‡जाभो तो उस शब्दको हाथते न मिटाना उस्‌ शब्दके उप्र ॥ 
कृलम फेर दैनाः अथात्‌ रुकीर खीच दना । 9 
शयोक छिखनेमं प्रायः वहूतसी अश्यां रोती रै एक 
तो उन विभषि्ोका ज्ञान नर रोता, ओं दूरे षह छित ( 
५ समयमे मात्राओंका ष्यान नदीं रसती इसी कारणसे उनके | 
६ 


यै 


०.६ 


+ 


श्लनेमे बहुतसी अश्यां रती ओर पड सव अकर 
उपरी राहनको भी नहीं लगाती इस कारण सवसे प्रथम 
कवक कवकव तरय तरद ककाककय दक पववत्र 1 


( १४) द्वीभवोधिनी। . 

ग 2 य २५2५ १" श्‌: 
4 अकषरके शिरे उपरकी मााका कगानादीं कत्य ई जिससे 
| | स॒म्पूणे अक्षर पण विदितं ह[। ॥ [9 

यहम निशवयही कहती ई कि, इन सव नियमे असार 

रिखनेवाडेका छिखना पिर किसी प्रकारसे खव नदी होगा, | 

- | यदि जे श्री पुरुष मेरे इन नियमोके अदुसार शिविगे, तो पह 
तेवालोको कुछ भी कष्ट नरी होगा। ५ 


4 वहन ! पदी पहल तुर जिस कागजपर छिना हो 
५ उस कागजकी मजद्रूतीको मली मौतिसे देवरो; ओर कागज ( 
मोटा चिकना हो मोय कागज लिखने सि एषिषटी ( 
उपयोगी ई परन्ठु उसपर पेन्परते लाइन अग्रयरी सीव! 
| ठेनी चाहिये; पटी पहर शिलनेमें जेषा अभ्यास दोजायगा | 
फिर सवैदकि लिपि पैसादी छवा जायगा; ओप जव! 
तुम पटी पलदी टिलनेमे सधान न होगी तथ फिर । 
 यजन्ममस्तक तुम्हारा शिबिना नरी सुगा; इस करण | 
` आज भे तम शिखनेके सिपि ए कापी देती ईः जिम प्रका-| 
। भ उस क पीके उपर मेटे २ अर पेन्परपे शिति इए द। 
उसके उपर क्रमादुसार तुम मेदी यट कटमते शिवती 
` जानाः यह कृहकर विधावतीने कितने रयि अपनी सं्छमे 
भस व्ह कापी निकारकर प्रकाशवतीके हाथमे दीः प्रकाश्व्नि! 
बड़ी शीभतासे उस कापीको रेशियाः तव ` वि्यावतीनि एक | 


४३ 


: बहुत मोदी टुटलकी योढी कलम्‌ बनाकर दी ओर कहा 
. ५कि' टां पदे मं त्च एकं अकषर शिसिकर बतादू। `` 


४ क सकन पकक कः सक इक ङ्‌ 


मालिका-विद्याशिक्षा। ( १५) 
[षा 


रथैः 
५ अ-स प्रका सम्पण स्वर ओर व्यजन उस काीमे ८. 


रिति हुए थे; विधावतीने अकारो छिखकर बताया, ओर ८ 
कृहा कि, दे वहन! तुम इसी प्रकारसे क्रमारसार समस्त अक्ष- 
रोको लिखकर दिखाभो तव प्रकाशवतीने एेसादी किया 
जिष़ प्रकारसे षिघावतीने छोटे अको छिखकर्‌ कताया था ` 
प्रकाशवतीने भी उसी प्रकारसे वंडे आको छिखकर वहनको 
दिखाया ओर कदा फ, ह जीजी ! देखो ! यह अक्षर तुम्हारी ८ 
समान वनां या तरीं) वि्यावतीने कटा ह दृत दीक वना; ( 
ओर अपनी पहनसे.कटा कि) तुम इसी प्रकार एव काीको 
(1 दिसाओ प्रकाशवतनि पेसादी किया, आट दिनम ; 


० 


समस्त कापी छिखकर्‌ खादी; तव तो विचयावती अत्यन्त 
4 संत॒ए हई, ओर अपने मनदी मनम कने लगी किः परकश 
५ वतीकी घुदधि वही तीक्ष्ण दै, यह विचार फ वियावतीने 
दूसरी कोपी प्रकाशवतीको दी ओर कहा करि छो इसमे सव 
भमिे हुए अक्षर हैः इनको मी इसी प्रफरसे टिखना इस 
केपि तीन २ चार २ अक्षरोकि पिरे इए शब्द्‌ भी हैः वस 
इन्दी मिलावरी अक्षरे लिखनेते फिर हुं नाम लिखने 
वहुत जल्दी आजांयगेः प्रकाशवतीने कौपीको ठे$र शिखिना ध 
प्रारभ श्रिया; ओर्‌ प्रथमकी रीति अनुसार इष॒ कोपीकोभी 
4 आठ दशदिनमें समाप्त कर दिया, भर एकं दूसरे कागजपर 
। 1 छोटे २.शब्द्‌ छिखकर आपसे आप दिखाने लमी,फिर इसी 
प्रकारे उसने अपना नाम लिखकर विघ्ावतीको दिखाया; 
ओर कदा कि, जीजी ! अब तुम हमे नाम डल दो; तो इम 
॥ | नाम छिखने सीखा कर, ओर जव हमसे नाम लिखने आ- ॥ 
(44344444. 


::, - श्वीमवोधिनी। 
य 1. 4 1 
जायो तो तम हम चि्ठी छिखनी वतादेना. वि्ावती प्रकाशः 
चर 
4 ह वात सुनकर बहुत दी संतुष्ट ददै, ओर अपने मन 
4 ही मनमें कने लगी कि; अव प्रकाशवतीका मन पदन ( 
पिके बहुत दी लगगया तव तो यह बहुत जल्दी शिष्ठ ६ 
‡प्ी शिखिना सीखलेगी, यह विचार कर विधवतीने प्रकाश 
५ वतीसे का कि, छाम बहन दवात कर्म मेँ तुम्दे नाम गल £ 
4! जव यह नामजोभ क्सिदेती दह तुम विना देसे 
‡रिसकर शे दिवा दोगी, तभी मँ तमद चिद्री पनी 
छिखिनेकी रीति वतारगी; प्रकाशवतीने अति शी्रतासे 
कागज कलम द्वात वहनके हाथमे दी विद्याव्तीने 
““गोपालक्रष्ण) मगवतपरसादः त्रमवासीटारः प्रका; 
भ्रननदनलालः, सुररीमनोहर इत्यादि नाम लिसकर्‌ भरकाश 
तीको दिव ओर का कि मयम ठम इनको देख .२ कुर 
५ टिखिनाः ओर जव तुम्हारी दृषिमं यह भटी मतिम रमजोधः 
५ तव तुम इनको विनादिसे छिखना, बस नाम किखनेे शनौ { 
अवसूयदी ध्यान रक्खो फः कौन > सा अक्षर किस फिस मामा 
4 यकत 8 वस जहां तुमने यह अच्छी तरसे समन लिया फिर 
तुम सव नामाको आपसे आप ङछिखा करोगी) प्रकाशवतीने 
कदा अच्छा एसाही करंगी यद्‌ ककर प्रथमतो दौ चार बार 
देख २करं उननामोको ठिसा ओर जव उनका स्वह भी ८ 
५ माँपिसे स्मरण होगया; तव उसने सव अपने छुटम्वके नाम 8 
3 षिना.टल्वायेदही लिखकर विद्यावतीको दिखयेः- ओर कदा 
कि, आज तों हमने यह नाम पिनादी देखे टिखे ई अवतो £ 
५ चिद्धी लिखनेकी रीति कादौ) प्रकाशवर्तीकि यह वचन सुन्‌- 


(++ 44494 


१९६ 
3 


# 








वालिका-षिद्याश्चिक्षा। .. ( १७) 
वः नै 11.14.402, १५४.) 
५२२ निचयावतीने कहा रि, अच्छा वहन ! आभे दै दी ` 
प्री शिखिने फी रीति वताती दं तुम सावधान होकर भेरे पास 
५वेठ जाओ ओर जो मे कदं उसको समञ्चती जाना । 
है वहन ! पत्र ङिखनेकी द रीति रै, एक तो अपरेजी ओर 
दूसरी हिन्दुस्तानी) सो भँ व्च दोनों वताती ई । 
पुरानी री्िके अबुसारबडोको “सिदधिशी" ओर शेके ८ 
“'स्वस्तिश्री" लिखने पीडे वड विया पृद्धको “्रदवास्पद्‌" 
५ “मान्यवर महाशय आदि ओर धरम॑वद्धको “धर्मुरन्धर-ध- 
£ मोवतार “मर्दय वरावर-वाकेको “प्रियतमः” “मिघवर" 
५ “प्रियवर “प्रियवत्स (वषु ". आदिं छिखना चादयि 6 
५छरोको “चिरंजीव ८प्रियवत्स'' लिखना उचित “'घ्रीको 
५५प्रिय" "प्राणप्रिय" प्राणवल्लमे आदि पिको “आयु” 
1 “नाथ” प्राणनाथ" “प्राणवल्लम' आदिं शि्टाषारफे 
शब्द्‌ छिस कर वड़को प्रणाम ओर रोको आशीवीद छि- 
सकर प्रको प्रारभ करे । 
| ब्रह्मण बडेको परगाम ववर वलिक नमस्कार ओर 
५ अपनेसे रेफो वा सरे वण॑से छोरेको आशीबाद लिसि ।¢ 
ध ष्री-पेर्य) शुद्र यह ब्राह्मणको प्रणाम रिख । ओर आप 
स॒मे राम २ सीताराम जय श्रीकृष्णकी 
है वहन ! जिसके नाम पत्र छिखा जाय उसके पे श्री- 
4 शब्दं अव्य रहना चाय । “श्री"ङिखनेका नियम यह है 
किः यर पिता, ओर माता आदिको छः श्री । स्वामीको पंच | 


( 


ककन 


0 ४, 


(21 





६०६. 


कुरयतम-पल्नल्नमकनदननः 


ः 


शदो चार मित्रको तीन सेवकको दो ओर शिष्य एत्र तथा( 
घ्वीको एक श्री रिखते दै । 


ग्व कददयतसतयक्वपयकतयगकतयस 


१८) सछरीप्रबोधिनी । 
1 4 
4 
१ द्ोहा-'श्रीलिचिये षट गरूनको, पोच स्वाम क । | 
५ तीन मित्र दवै शत्यको, एक्‌ शिष्य सुत नारि”॥ 


+ हे वहन्‌! पनेका समापिमे “इति “दति शम ` ““कृपाव- | 
५नाये रखेगा" ओर “काम फाज छिखिथेगा अव्य 
छिते। अपने पति तथा सास श्वसुर आदिका माम दिद्री 6 
छिना दीक नहीं केव किफापे परदी छिखा जाता है 1 


५ दिद्धीपिाको पुरक ओश्ते-पिदिशरी दावन शुभस्थान 
अनेक उपमा योमग्यपरम ्रद्ासपद ल्यवर श्ीयुतद्षपिताजीको ( 
योग्य छिखी पुष्कशजीसे रक्ष्मीदेवीका प्रणाम वाचना।आपको { 

छपे यहां स॒बुशरह आपका शल मंगल सदा गोषाल- 
जीसे चाहती द आगे दश प्रह दिनम म सव घर बारोके 
साथ आपकी सवाम उव्थित हगी इछ चिन्ता न कमय 
इति श्ुभम । मिती फायनवदी ८ रविषार-संबत्‌ १९५९ 

1 चिष्रीमाताको पुत्रीकी ओरसे-सिद्धिभी काशीजी शमस्थन 

4 ओ.द द्योमथी माताजीको योग्य लिखी दिष्टीसे रामप्यारीका 

णा वचना आगे आपके आशीवौदसे मे सव प्रकार सुख £ 
पूर्वक ह ओर सवदा आपी कुशल चाहती द आपने छिखा( 

भया किः तेरा बडा माई तक्षे छिवनेके स्थि अविगा सो तू 4 

५ चटी आना माताजी म पराधीन हजो ह भेजदैगे ते 

अव्य चरी आगी, दोनों वहनोको प्यार कना भोजा- 





1 योपि मेरा आशीवौद्‌ कहना । कूपा वनाये रखना मिती चैव 
५ सदी ७ मंगलवार संषत्‌ १९६० 

५ ची वडेमाईैको बहनी ओरसे । सिद्धिर मन 
धमस्थाने मान्यवर भाई श्री ३ वरुदवभरसाद्जीको वतका 


14. (++ 


1 


 बािका-विद्यादिक्षा। + (१९) 
1/4) 41142121. 44. 11424. 1,44.6 441: ५८.९१ र: 


"~ 


| प्रणाम पटच यहा म इश पूवक द-ओर आपकी शल ( 
५ सवेदा चाहती रहती ह आपने जो लिखा कि) सास भृवसुर | 
आदिक सेवा भली भतिते करना । सो भ॑ दसारीकएती ह । ८ 
तुम्हारे देखनेको वहुत मनका ?, एक बार भेर पाम हो ८ 
जाओ सिरजी्‌ रामरत्नको प्यार करना अपिक क्या रिं 
मिती माघ वदी पंचमी संवत्‌ १९५९ 
चिद्धी चीकी ओरसे पतिको । सिद्धि अमृतसर श्चुभस्थान ( 
अनेके उपमा योग्य प्राणनाथ श्रीशश्रीमदाय्यै प्रजी योग्य ङि 
1 खी दिष्टीसे विदावतीका प्रणामःभगेमे सव॑दा आपके शरक 
मको सुननेकी अभिलापिणी रहती ह! परन्तु चिरकारुसेआप- 
का के पत्र नरौ आया किं) जिसे मेरी अमिलापा एरी हती; ॥ 
इस लिथि दिन रात चिन्ता रहती है अव निवेदन ३ १ यश्च | 
। अवलाकी दीनतापर ध्यान देकर अपने इदयकी केतक ८ 


५ ५ (२) 


५ दिन्ताको दूर कीनि । ओर यद भी शिखे कि) भका 
| 
| 




































































वार्‌ सवत्‌ १९६० 
ह वहन्‌ ! यह तौ भन तुश्च हिन्दुस्तानी शेति चिद्री शिखि 
| नेकी वता ओर अब अंग्रेजी रीति भी कताती हू कारण किः ॥ 
(आज कठ इस की दी बहुत चार है।. - 
11 


[अ 
(अ 


दृशैन्‌ कवतके होगा । इति शम्‌। मिती अगहन वदी ५ बृहस्पत 
| 





आजकर पत्र टिखनेकी यह रीति दै कि) प्के उप्री भाग 
पर अपने स्थानका नाम ओर तारीख॑राहिनी ओर किसे) फिर 
तीचे उस मुष्य भोर ऽसे स्थानका नाम्‌ कि जिसुकी पत 
रिख जाता रिते इसके षीरे पहली पैकिमे बाई ओर ब 


(4444. वु, 4. 


(२०) चीप्रबोधिनी । 
1 ४, 

म विघाष्दधको पूर्पपादः विावृद्ध पुन्यवरः महाशयभादि 

धर्मवृद्को धमं धुरन्धरः महोदय आदि मित्रआदि बरावा- ८ 

लोको) परियत्‌म्‌, मिदर प्रियष्रः सुतदत्तम, प्रिय, वषर 
अदि तथा छरोको चिरंजीव परियवत्स आदि स्रीको श्रिय ( 
भाणपिय पराणवह्यमे छिखमा उचित है । पतिको आयं 

प्राणनाथ, प्राणवहम आदि छिखनां चाये । 


पिर हे बहन्‌ ! दूसरी पंक्तिसे आधी पक्षि छोड़कर पत 





ङ्खिना उचित दैः जव पत्र समाप्त होजाय तो नीचे, यदि 
वह पवर छरेकी ओरसे क्डेको दो तो “आपका आक्ञाकाशी 
{का सेवक वा “आपका प्रेमपाच्" इत्यादि यदि वड़ेकी 
ओसि छेदेको शे तौ. 'ुग्डारा भुभेच्छु" “व्हा हित- 
कोश्षीवा तुम्हारा श्ुभचिन्तकः' इत्यादि ओर वरावर 
वालेको होतो “आपका प्रिय मि" इत्यादि शब्द लिखकर 

| | नीचे पृथक्‌ पक्तिमें अपना नाम छिखना चाहिये । 
चिह्ी पिताक पुत्रीकी ओरसे- 


८ 


(२। 





अ 8 8. 


लैपुर 
ता० २५ अल, सच्‌ १८९७ इ. 


न, 
कनक 


महामान्यवर | 


इसे पदे भने एकं पय आपकी सेवमि भेजा है 
उसका उत्तर अभी तके नरी आया क्या कारण है कृपाकर 
` रिसियेगा.. अव मेरी छोदी बहनका गना कृष .होगा | 
वहन्‌ सुसरारुमे आगर या नहीं यदि आग शे तो उनसे 


च 





कननननल्वयनलतरः 


` आनक मेरी सामनी मथुराजीको गहै म घरमे उकेरी ( 


५ ककन कव्ननुनककन्लकक शक्कर कक 


द्रः 





। वालिका-बिारिक्षा 1 (२१) 
1 
दी रहती द माहकी दु शेगई हे तौ उनकोमेरे पास मेनदेना 
प्रका जदाव न्दी देना । . | 
{ आपकी आ्ताकारिणी- 
मरकाश्वती. 


६3 


धिद्री माताको पुत्ीकी भरसे ।- 
आगया, 

ता० २१ ईून-सन्‌ १९५००. , 
महामन्य माताजी! 
प्रणाम ! आपसे विदा म मरी मति आरद पूवकं कशी 
| जी पच रै अवमेने र्यी कको खनके सि प्‌ बला 
भो इसी मदीनेमे विदा वटर गई तौ दोनों वहनोको भजं ॥ 
देना आजकल भेरा मन यँ विरक्रर नद लगताव्हारी 
याद्‌ वहू आती रहती है. षिदा ठहर जनि प्र आपको 


11111 । 


2८ 
कनमककस 







गी । | 

४ क ॥ यापी त्री ( 
“ । | भाग्यवती, £ 
‡ दिद कमक बहनकी ओर ` । 
“ छरादावादं , 
५ ता० २५ शून-पन्‌९९०९ १ 
प्यव भाई साद्व ! = 

(. आपका २५ तारीखका एत मरे पास्‌ आया अवं आप | 
वको विदाकरकर शीघ्र चठे आदये ध्र प्र अस्माक 


तवियत सण्‌ शे रदीरैः ओर पिर दो एक दिम 
५ हूवनेवाला दै जह तक हे सके शीघ्र आओ; षयो किः 


यदणयवणतदककदकययपफकपवकवयपत रवत 


(२२) सखीभबोधिनी । 


0 कि कवल 
{र वके वस नेक सहत व जायगाः आप कड वेकि 
कहकर वेड रे हो । देसतेदी पके चे आइए। | 
१ । आपकी भगिनी ६ 
५ कमलवती . .  - & 
५ बिद पतो सकी ओरते- [ | 
५ नैनीताल 

५ - ता० परमसन १९०१० - 
4: प्राणनाथ! ` ।: 


मीनं कभ ® ५ 


4 `आज कदं हने पठि मेने आपकर पम्पाया 
भूवोच कर नेव सफल इए कदं वार पदा परन्तु तरपि न इई 
| अपने चित्ती दशा आपको कैसे दिखा, मेरा मन सदा | 
५आपकीभोर लगा रताद, परन्तु आप वड़े कडेर हो; चल 
पते २ सुहयसे कद गयेथे किः म रोज एक पत्र भेर्जुगां पर 
| आज महनिमें एक प मिला; करवती रातदिन चाचा २ ( 
कृरती रती है पाकर शरु पत्र जर्दी २ भेजा कारिएः 
जिससे चित्तको धीरज तो वैषा रहै । 
# । आपकीदासी 

। स्यामकौता । 

३ बहन ! इस रीतिसे जो. तू चिद्र छिखा केरेगी तौ बहुत 
जल्दी विद्धी किखनी आ जायगी; ओर समे अवल रहै 
गी, अव पिद्रीके बाद .छिफापे प्र जिस रीतिसे पता लिखा 
जाता है वही मँ तुचे वताती ह इसी रीतिसे छिव करना । ६ 


वककककव नव ककव नलकक्कनन्य्द कननमननदककरकै 


101. । 


(343. 


(1 


क्कः 


| 
| 
| 


, बालिका-विदयाशिक्षा। (२३) 
(111 





५ न, (ग न 
देवन भजकठ तो हिफाफा इष रीतिते ठिखाजातारै८ 
यद नहं रीतिरे। ४: 
५ ~ तमादिया. । भ ८ 
५ = ट 
1 41 श्रीवावृ मोपीनाथजी गतत | £ 
५ हैड मार हकर ५ ( 
५ । “ £ 
| प्रयाग, , 
“ 


यह िफाफा णिनत पानी रीति, पल शत र. 
तसि किख जाताथा जरीति देन्चे अच्छी रगे ससी 











रीिसे रिख करना । | 
हि | 
७४॥ चिद पषैव काम विहटी ~ ~ | `¢ 
लोमी ग च = ।----| ` 4 

बनवारी कालको मिरे. | - ¢ 





समिन्विरिक्ष -, -: + 

हे बहन ! भन हन्न टिखूना पटना तौ पिसीया पर ॥ 
ईस समय $ रिक्षाकी बाते (4 वताती द भ॒ समव 
| ठम स्यानी हो जाओ ओर तु कछज्ञान होनाय तो अपन 
५ भेकेमे इप पका वयह रे जो ददर रग॒ठ चट ( 
जनेपर दुहा धारे सव तमद याद किया करः वहत ॥ 


सी ठडक्रियं एसी हती हँ कि, द वात २. पर अपनी 
शदरककगतनकवकककपकककातकलकनककककक ककव 


ध ००. 


' (४). स्रीभवोधिनी । , 
शरः व लवकः 
५ मसि रती दै. माई मोजाहयोको गासि देती ५ प्रका 
नेद + 


५ कुछ कोम काज नदी करती. दिनरात पच ढे हाथमे टेकर ॥ 
घर २ सेलती किरती ई उनका कही आदर नदीं होता 





‡ ससुराल चे जाने पर को उनके इानेका-नाम 4 नदी 
रेता, ससुरारमं भी उनका निवहन कठिन हजाता ६। यदि | 
कमी एकि टेदटेप्रं आभी गई तो उनकी पठ को नरी 
करता, रडकियोको एेसा काम कभी नहीं करना चांसि. 
माता पिता जिस किसी कामको कें उनका काम उती समय 
एना चाहिये, अपृने माता पिताका जहो तक हसक कम 6 
यना चादि हरे २ काम कर किये भाद बहनने पीनेको 
भपानी.्मागा तो इट उठकर द दिया अम्माको तमाघु बनाकर | 
{दे आहर आंगनमे इुहारी दे डरीकमी मन इभ तो चोका 
५ भी फेरडियाः तरकाी बनालीाढ वेड कर बीनरी, ठम्हार्‌ 
‡इतनारी सहासःबहुत हेगा अम्मा रोटी करनेको चोकम गह ॥ 
५ तो इदी मच मसाखां पीपकर रखदिया इसमं तुम्हार दे 
काम वगे.एक तौ काम करना भाजायगा ओर एसे महो ( 
माता पिता सुश होगे; अपने भा वहनसे कमी मत रडा 

करो प्यारे साथ दिल मिर्‌ कर सेरा कुरो, जव कोद वतु 
प 8 तुम्हारे पास हो तौ अपने भाईं वहनं आदि सवको ( 
पवो -: “^ रे कमी मत साः मोजादसि कडवा 
५ बोर बोठनो ` ५: नी सदा मी बोलो, इर्केते चरो 
षम कर मत चलो, कोई एसी वेस वात मा बापके सामने 
५दे मत निकारो, जम ठमहाी सदी गदा पास अ तौ ( 
‡उनको आद्र क्के सा वयल ओर अच्छी २ बात करो 
कतमापकनलमन--------------£ 


[ब 


बालिका-विद्यारिक्षा। ` (२५) 
च 1. 4.9) 
५िसी सदेलीे किसी सदेरीकी बुराई मलार मतकरो जे छड-( 
५ किये इरी उधर ओर उधरकी इष्र लगाया दु्चायां कसी | 
;{द उनकी वात का कोई विधास महीं कता, फिर उनसे 
५ कोई अपने मनकी पात नदी कहता; आर सव उसे ठग 
हतर कहते रै, जो म्हारी मा तुम घर पर पेगटकर कीं | 
| को जाय तौ परो इकला छोडकर कभी कही न जाना\कल 
धुर छोडनेमे वड़ी हानि होती दै, षक कोद चीन खसो 
| तौ रसे ससो जिसमे कि चोका द न जायः कोर बीन 
५खाभो तो हाथ हं षे डरो चन न छगी रजल्दीरशिर 
पर्वथवा लिया. जिससे कि; शिर साफ रदे, यदी वतिं रुडकि- 
यको सीखनी उचित ईै.यदि कभी ननसालमे जाना होगा ॥ 
तौ वहां जाकर वड़े शीर स्वमावमे रहना चाहिये नानी 





५ कर उनका द काम तताठ कर दिवा इ! बह; 


[८ पिरोने 
| 
(4 
० 








| ~ 


५ ई वदन ! अव हुम एक्‌ काम्‌ अ करो) कि. 
५ आदी गया. अव य तम कवु... कट्ना 

इत्यादि भी सिखो्$गी इस कार" दपंएकवेला तो पदर किः 
खा करो. ओर एक वेला सीना सीखा करो, क्योकि, यह्‌ भी 
शक चि्योका प्रपान शण रै, जिन स्ियोको सीना परिरोना ( 
आता दै उनको किपी पकारका इः नदी रोता ओर वह मन { 


44433. (441... । 





(२६) - ` दछरीभ्रनोधिनी 

[11 214 

£ माना कपड़ा सीकर पहर सकती ह ओर अपने ड्‌ ठट 
कको पहरा सकती है. उनका पेसाभी था नरी जाता ई; वहु- ६: 

था रेता हेता हे कि; निन्द सीना पिरोना नर्हा आताः उन | 

















म । 


५ विचारिपेके कुडकी लडका कपड़ा द्रजाके य! सिखने 
कञो जाता क ओर त्योहारके दिन वहुधा द्रजी कपड़ा न ८ 
दते इसे उनके बालक वषै दिनके वृषदिन नगे ओर मेटे्कचे- 
हे कड़े पहने रेह इसी कारणसे उन किप, अत्यन्त 
५दःख होता; ओर जिन च्यक सीना पिरोना जता? वरी. 
4 पन्ये कारण ि, वह त्वोदा आः दशिन्‌ हेदी 
अपे तथा अपने वालवचेकि कपड़े सी रखती रै, ओर त्यो 
-‡हारके दिन सवे परे अपने बरुकोक पिना देती ई! उन- 
-को द्रजीके यँ की वाट दैखनी नदी पडती ओर न मन मार 
कर वैन पडता दै इसी कारण॑ि भे तदै सीना पिरोना भी व । 
भटी मोतिसे सिखा गी, जिस्‌ समय तुम कुछ भी कृषड़ा स 
ो या कदरो तो इस बाता भीजर्र ध्यान्‌ सक्लो किः उ 
किस प्रकारे पोदी जायगी. उसकी रीति यह कि सके न ॥ | 
अप वेय हायके अगते थामलो ओर मिस डरे या 
ही इसपर पिरोभ तो उसके पादी की अगरीस वट कर 
उसे सीधाकरलो डरेमे कोई स्वदया श्नोक तथा पूयञ्च न 
५ खै. साफ कख ऊक समं पिरोओ एसा कएनेसे किर 
{तमद सीन. इक कष्ट नदीं पडेगा. परली पदर पुराने ८ 
कपड़ो सीकर उन परसे सीना सीखो फिर जव ठम्हार 
५ सीनिमे सफाई आजायमी तभी ठम नये .कपर्को सिया 
£ करना; प्रकाशवती अपनी बहनकी यह वात छन र 


4444444. न्क 


| 


। वालिका-विचारिक्षा । (२५) ' 
(11111111 
एय षरमेते एक एरानी षोती ठे महै ओर कदाकि, णो! 
इसके कपटे वोतकर्‌ तुम रत्ने सीना पिः प्रकाश्‌. 
विभा देत विद्यावती शरस हदं ओर अपनी 
गर्दानीममसे सुह गधी, गज कैची आदि निकारकर। 
धोतीको अपने हाथमे लिया ओर प्रकशवृतीमे कहा किः 


(1 


भ 


ठम मेर निकट वैठ जाभोः जिस प्रकारसे भे इस कपडो | 
| घट ठम्‌ भी उसी भकारसे टना यह कं कर प्रकाशवती 
को अपने पाम्‌ वेग छिा- 

व इपबातकरा म त मका 
ृष्यकरै. फि हय्‌! पैर यह समी सृपहो, मले इषे 
आ जो भेले चेरे हाथमे पिओगी तो कपडेमे सपार नही 
| अतरगी, ओर देलनेमेभी षः कपट युर नही कुगेगा इससे 
दमा सव परिम वृथा जायगा सीने समये सावधानी 
1 र आवश्वकतारै ओर सफाहैकामी अत्यन्तदी ( 


ध 
जि 


(पद, 


(> 


4 र-सीनेके समयमे घट दी समस्त कायं कती द पनन 
५ समयमे तो एक गहर अथात्‌ न हुत मोदी ओरन मी: 
न सी सदं होनी बाहे, ओर सिये रिये वृत्‌ बारीक | 
एदं हेन य्य हषसे सिलाई तदी सदर आती है धीर ( 
हे बहन । इमे डरकामी भेद दै. पशुजके स्थि मोट] ओरी 
ओर त्रके लिय वहत वारीफ हे ओर बसिया करने लिव 
मलो डो होना चाये वहन्‌ ! यद भी ध्यान ससो | 
कि, मिपरगका,कृषडा सिवो उसी रगका उपमं होर लगा-( 
(र तो व सिरा नहीं चमकेगी, वन ! यह सीना पिरोना ( 









पट्नेसे मी अति कषिनरैः कारण कि लिखिनेकी भूरको | 


(0.4 


(444. 


(२८) ` द्वीभरनौधिनी । 
१014 2 णन्‌ 


= स 


तौ शुद्ध कर लिया जाताहै. रन्त॒ सीनेकी भूका सुधारना 
५ सरल नृहरे जव कीं तम्र सीनेमे भूरपदनायगी 
तव उस्‌ कृपडेको षिना उधेडे इए उसका खार नदी हसक 
तासे तुम्हारा प्रथमका सभी परिभ्रम नष्ट होजायगा । इस. 
कारण इस बातका विशेष ध्यान खलो कि, किसस्थानपर 

कोना भाग खड़ेगा । ओर फिर जिस समय वुम्दारा मन्‌ 
नहो उप॒ समय सीना उित नरी; उप्‌ समय सीनेमे सिरर 
कृभी चन्द्र नदं होती. एसे सीनेसे तो न सीनादी अच्छा 

4 ह.कारण किः सीनेका यी अथै है किः वह्‌ देखनेमं सुन्दर £ 
ओर सुशवनाहो, जिसको देखकर मन एक साथी 

१ परुष्ित सचेजाय, वार २ देखनेको जिसके लियि इच्छ वनी 
॥ उमीका नाम यथाथ सीनाहेः ओर जव क, तुम्हारी 


ध 


4: 


हसी इन्द्र ओर मनको हरण करनेवाटी न इङ तव 6 
4 फिर उस सीनेका प्रयोजनदी क्यार । ! 
4 जो तुम इन नियमेकि असार सिया करोगी तो कमीभी 
, र तम्दारा सीना खराव ओर षददरुरत नदीं हेमा; एेसा कायं 
करनेसे सव जगह तुम्हारा आद्र ओर सन्मान होगा; £ 









































उपयोगी १ कैची १ गज २ मशैन मोदी दो प्रकारकी र्ट 
ओर्‌ महीन मोदी दोना भरकारकी सुई प्रत्येक सीनेवारीको 
अपने पास रखनी उचिते अव भ ए एक चाद्र सीनेके ; 
५ देती म इसके षीचमे पूज डारना-पूजकसते ॥ 
इतना आर ध्यान रखना कि) पसूजटेदी वेदी न्‌ हो जहा 
-भतकरो सिखाई-सीधी अवि यह फटकर विद्यावतीने जरा 


1.3 +~. 





| ॥ वालिका-वियारिक्षा।. , . (२९) 
वयु 
| चाद्रका कीना सीकर बतादियाः पकाशवतीने अपनी च-{ 
गरैमे उसीप्कारकी पिका चाद्र सीरी ओर वहने 
वहा कि. जीजी पून तो मै लानगदै अवकेव ते बलिया ८ 
ओर तुरपकःनी ओर वादो; प्रकाशवतीकी य वात्‌ सुन ॥ | 
केर विदरावृतीने कहा कि, हे वदन ! वसियाके रगानेमे इत 
नी बात होनी चाह कि) जहतकशे वसिफोका, राका ; 
निकट २ लगाना ओर इीपरकारते ठरपकरना; तभी 
महीन होनी चास्थि, ओर पपूजनेके समय तुरपका भागणे-( 
‡इदियाकृरे नसे ठप यका न्ीनाय, ओर तुरपकी 
दज चड़ ` रै बसिया जहाकरो पीथी ओर दाने दार 


(> यंक कबर निकारो कमी बदरी नहो. तव ददार ( 
॥:। 


ट 


ज साफ़ अविगी, काभ अव मेँ इसी. वाषण 
सिरर द्द पर्टतिदर गोट विया सिरकी | 
भवता, यद ककर पिधावतीने एकं गिरे चोथाई रिससेवी 
, षरादर गिरापके ससित सव गोट केकर चादएवे एकं 
“पिको पन दां ओर्‌ गोटकी ठंबाईकी किनारपर काठ 
{डेरा बयां मेरे २ ये्ोसे सीदिया ओर उसके एकं | 
कोने जगासी बसिया स्क ४ ओर कहा इरी 
भकारे सीना प्रकाशवतीने बहनी आश्ञावुसार चादर ( 
पिर परीतिदार गोटपर दनेदारवखिया रगाकर सीडाठी ८ . 
जिसको देखकर बहनको अत्यन्तदी भश्च हभ; आर + ( | 
(1 का किं, ह वहन्‌! अब तुमपर पूज ओर थ- 







रब 
८. 
५सिया करनी तो आदी गई अवमे तट येषी रता सीना 
तथा उसका छंवनाभी कोरी ठम शे सीकर दिसाओ" 


पकप द पवनपदयकत्य तयतत दत्य ककय 


(३०)  सीभरवोषिती। ` 
111 स्य हः 
1 गी तभी म तुर बहुत उमदा अर वहत्‌ वर्या कमज 
५ कृटकत्तेफी तरजका सीना ओर कतरना वाङ्गी; जो किः 
तियो उसका सीना विल्छरभी नही आतैः पकाशवती( 
1 मार उता सना 
५ बड़ी भ्रत्र है भौर बोरी कि हसी धोतीसे छरता येषी ८ 
धो मयति कहा कि, 11२ ¶ 
{वहन भै दै इसा टना ओर ५ { 
सीना कताती प्रथमतो ठम यह ५ | 
याद रखना कि सवते बडे इरोम ८ ^ -_--~ ~$ 


५ गन भके अनका कपड़ा सवादो गन गता 2 
५ ओर चार वैके वालकके रतम्‌ सवाग ध 
#। त प ध. | 
| लगता सते म चार कटी पडती वड आ- 


दीका करता गभर नीचा होतार, ओर 
ध वालकका दश गिरहः वड़े आदमीकी =< 
;‡ आस्तीन बारह गिरद नीची ओर्‌ वारुककी छः गिर नयी ६ 
| & अव यह निवार ेना -शेगा कि, वे ऊरतेे स्म 
५ कितना चेर करना; भसे उतनीदी ची क्यं कारी 
५ ज्यु गभर कपडका तो आगा पीछा फाले, ओर्‌ गज-८ 
५ मरम चार कलि्योकी इस प्रकारे तराश के भिससे कि, 
¶कपड़ा स्राव न जाय. ९ व्रावर रवर दो तह 
मोड़कर पिर उसे वीचमे उुनकर कैचीसि तराशे ओर इद्‌ 
4 गिरहकी रम्ब ओर उद्गिरकी चंडी 
५बगठ पाके; ५.३ पदेवफी ओर्‌ दोनों 
४ भ कमू्चोडध शरपर जोड पिर 
उप बहम जडे ५ ठम मल, 
मतिस्‌ इता सी सकेगी ओर ओी | _ ~~ 
ग वकककवगकनलकक व कककदपकफकन स्सकङ्ङक्कड 
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क्प्नन्कः 
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(+) 


। बाठिका-षिादिक्षा। : (३१) 
"वाव 
५ ओर की करिया माम प्म पून दना. पिर सिला 
1 भा कुछ ७ जाय न्द दामन्‌ तुरपत्‌ समयमे धैचीसे ( 
काट डारनाः ओर जव एता सी इको तौ श्त का 
गला वेनाना सीसं ठेना गरफाशवतीने रेसादी क्रियाः 
उसने वटनकी वृता ह रीतिके अबुसार इरा सीकर 
५ सा कर दिया ओर दामन तुरप कर वहनसे कह जीनी 
५अब्‌ तुम्‌ सते इसका गरा वनान्‌ वतादो; विचावती करतेको 
दे कर अत्यन्तदी संतुष्ट हु ओर कहने ल्मी कि, ला 
हन्‌ अव भ इसका गरा गाना भी वता ईः यह कदं कर्‌ 
उसने गरेको फैचीपे तराश कर उस्रं पेद ससेकी प ( 
खगा कर उस पर बसिया क्र दीः ओर उसकी नो मोड 
कर उस एर भी भटी मतिस्‌ वखिया कर दीः पिर प्रकाशं 
वतीम्‌ कहा कि, तेरी समम आगयाः अव इको देख कर | 
त दूस छेका गला इसी प्रकार , बनाना भकाशवतीन ८ 
०५५०७ न # ४६ सीकर वह" 
नको दिखा द्याः; विधयावृतन्‌ कडा कि? ह बन्‌ ! यूह्‌ दुक £ ` 
ठ्या ओर चोदया टोपी शंटनी घताये देती दं षोसहया ( 
ततं चार कठी ष तिपि टना जिस्‌ रीपिसे प ॥ 
तमै पाती ६ देखो जैसी कठी यद भन छादी दै सी भका 
रकी चार फटी टना पिर इन चारोको बराबर २ जोड. 
सेना तव गुषवरकी तजक कहत एन्द्र ओर ९/। 4 





ॐ 
् 


नुल्दलटकलकरनद 


अ. 


{बनी गोरु टोपी वन जायगी) इकलियके दो पछ ॥ 
दते दोनो मिरकर बरावर कर ओकी। | 
\ ओरसे पदरून लेना उषित है; फिर उसमे दो जो क .कुष्र 

चड़ गेट लगवि गोद सीधी अच्छी रगती हे ओर जो 


(4444. 


(३२) दीभनोधिनीं । 
निवि 11 1 व्तकह ; 
गों दोनों सिरादयों पर कार या कारे रंगका परीता ६ 
लगाओभी तौ येपीकी देखनेमें अत्यन्तदी सुन्दरता हग) 
६ ्रकारकीरी गेट लगाई जाती दे एक तो आओरेव एक सुदेवः 
सुदेव गोट तो सीये कपड्मेसे फाडी जाती है ओं 
गोटकी थेली करनी होती है सुदेव गोरके कगानेमँ जोड 
हुत अति ई ओर आडी गोटमे जाड़ कम अते दैः आडी 
५गोरका तराशनाभी मै म्द वाती ह॑ गज्‌ भर या बारह 
4 गरक कपडेको तीनों तरफसे वसियाकी सिलाई सी 
धना ओर चोथा सिर खुला रखना; ओर उसूकौो आड 
कर चन केना पिर उसीकी सीध पर कैषीसे काटनां 
जितनी चँडी गोट लगानी हो उतनीही चंडी पदी तरा- 


ना. रेशमीन सूती सब त्की गोट 2 
इसी रीतिसे काटी जाती है फिर यद अपनी 2 ; 
इच्छा रही किः चाद जितनी चोड़ी काट ४ 


। लो; गोट वस दौदी परकारकी प्रत्यकं कपडमे रग सकतीहैः 
५ केवर इसके रुगानेकी रीति मित्र २६ एक तो संजाफदार 
गोट रोतीहै जो कि) पदके गोटकफो मोडकर कषडेमं परीता 
लगाई जातीहै यह गोट एक जोकी, बराबर आगेको ( 


१. 


निकली रहती ओर आधगिरद चोड तुरपी जातीरिःएक उद्‌ 

गोट होतीदै, जो ड्‌ दिस्सा मोडकर लगाई जातीरैः ओर एक 
दिस्छा तुरणनेके छ्यि छोड़ी जातीहै इसका भी परीता 
{ कृपडमेरी डा जातारै ओर. एकं डोरीकी गोट लगाई 
जातीहै; आध गिरई चोड़ी. गोटकी किनारपरदी परीता 
डालकर उसको कपट्पर रखकर उसपर वखिया की जातीहै, 


भक व द लव्कक ककन कनककरकरा नुनकुन्क््कक्कनुुकुननलक्नल्कककक 











१ वालिका-नि्यारिक्षा। , (३३) 
(मेर रि जा नन 14 
ओर फिर उसकी नीयेको तुरा होती है ओर एक 
( होतीरैः आजकक इसी इवगोरका हमारे मात 
वमे अधिकं प्रचार होराः यह गोट गिरदका तिहाई 
हिस्सा बोडी हेतीदे इसके दोनों भर परीता खला | 
ओर इसे कपडेके उप्र रखकर फिर दोनों ओर इसके 
वृसखिया की जातीरै) तव थह मोर देखनेमे अत्यन्तदी सुष्दर | 
ओर मनको हरण फरनेवाटी प्रतीत होतीरैः वस आजकल ( 
इसी गोका अधिकं प्रचार होरदाहै, इसीकारणसे भने तम्र ८ 
यटभी गोर तादी अव इन गोटोेसे चारै भनी गोट 
चारे जिस कपपर लगाओ; ठेदगा, इषा, ती, अग, 
कुता, येप सभी कपड़ो यदी गोट लगाई जातीरै; तम 
सीखलेना प्रकाशवतीने एेसादी किया, उन्दी 
पुराने छरतोपर सब श्रकारकी गे रगा २ कर सीखटीः 
वि्यावतीने कहा कि, दे वहन ! आनकर अग्रज कोट दद 
रावादी अचकेन, कमीजः अग्रिजी बासुकट ( वैस्टकोर ) 
इनकादी पहराबा चर पड़े इसकारण इनका सीना, ओर 
छंँटनाभी मँ तुमे बतागी ठुम क्रम २ से सव कष्ट तैयार ८ 
कर २ रखती जाना;जव तुमसे यह कपडे सीने आजारथेगे तो 
तुम्हारा सैसारम हुत आद्र ओर सन्मान रोगा ॥ 
अव हेवहन प्रकाशकती ! अंगरतेकामी कतर बोत इसी. 
धकारा होतादै रे आदी अंगरसेमे गजमरके अरनका 
तीन गज कपड़ा ठगतारै उन्नी गिरह नीचा ओर र । 
ध चौड़ा अंगरतेका पीछा फ़ाडले ओर आठ गिरदके 
दो परे कतरे; अगरसेमे कली छः पडती, परदा, चाक 


(44444441. 
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(३४) . ` ` . शछीमनोंधिनी। 
१214 
५ौह, चवते, गदवान, गठेके पिाड़ी एक पीती 
रगाई जाती दै फमर पटी यई दु भ्रकार वतीजाती रैक व 
जितनी चौड़ी कमर हो ऽतनाही कपड़ा अजस नापकर | 
4 सीमे परेकेष्यि दो य दारै गिरड बटाक कपड़ा फा 
५ चोडाहभसे परदेका कपड़ा छोडकर वारी कपडेके दो बराबर 
५ कड ०५ ह ओर जिस कपडमे पदौ शेडारिः 
{से जके परैको छोडकर दो इकडे करटे यरी दीनं ( 
५अगि होजांयगे ओर वह एक पी, अगम पदां रहजायगा व 


॥#. 


4 निरे कतरेकी रीति इसप्रकार है पपर इनकषर कतरे 
तो दो टुकड़े अलग २ होजार्थैगे तो हे वदन ! पदी | 
शतुम्हारा ठीक बनजायगा ओर वाये हाथका आगा 

ञ होजायगाः जितनी नीची चोटी रखनी चाहो उत- 

नादी नीचा केतरलये, वायं हाथके आगमेसे उपरकफा 

माग थोड़ासा कतररेना, जितनी चोरी नीवी रतै 

‰उतनीदी अंगरसेकी निचाई से घटाकर कल्को | 
बोतल कलिं तराशनेकी रीति तो मे पररेदीसे तुमे बता-{ 
{हैः ओर इसीप्रकाससेभी इसके सीनेकी री, पहली 
पृक दो कटी 2 २ पपुमले फिर इन दोरनोशो “पिष्‌ 
डके माग " म एकओर जोड पिर एक कटी ओर जोड़े 
५ ओर्‌ पीठ परैको जोड परदेमेसे ोड़ासा हितीये चंदमादी ६ 
मति गरा कतरे, ीचकी दो २ कृणियोक ४ चोबग्‌- 
| ध जोड्दे, फिर वगटेको बोम जोडदे ओर आस्ती- 
 भ्की मोरी छे जिस्‌ ओर वगर आस्तीनमे जती र 
उस॒ओर आस्तीनफी चोंडाई सदेपाच गिरद होती ३, ओर 


यः व ववककवक्क्ककननककककपुनकयककदक्मकर 









बालिका-वियाशिक्षा। ( ३९) 
(3 
मोरीको छँटकर चार गिरहफी रखनीचायि; ओर फिर 

इन आस्तीनोको मं जोड; पिर इसके चाररोओर उमदा 
दाने दार विया करके गोर रगो इस्‌ रीतिसे सीने 
के अनुसार तुम दरजीसे भी अब्वर्‌ अंगा तेयार कर सकोगी) ¢ 
हे वहन } कटौ तो सदी अंगरसेका कतना ओर सीना 
| तुम्हारी समञ्मं आगया या नदीं! परकाशवतीने कदा कि जी 


जी मे अपनी इषठिके दार अंगा छार सीकर 
दिखातीहूः जो गरखा तुम्हारी कदीडुदं रीतिके अनुसार 
सीकर बतला तव ठम शते कलकत्तेकी तर्का 
कमीज्ञ सीकर वतिना; वि्यावतीने कहा अच्छा 


न॑०१ कोरकीषीठ कोटकासामना 
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वालिका-विदयारिक्षा ' (२७) 


अचकनकी पीठ. नं० ४ पायनामा, 


२ | | 


न॑०५ कमनका सामना. कमीजकी पीठ. 
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4 वालिका-विदयारिक्षा। (३९) ` 
( न & ॥ 

न्‌०१-ह वहन ! अगृरहउश्ीस गिरद नीचे कोटमे गज्ञ , 
भ्रके अनका कपड़ा सादे तीन्‌ गन लगताहै, कोदको इस | 
माति छोटा चाहिये किः पदे कपड़ेको इदरां कर, एक | 
रिरे तो अगाड़ीकी पश कारे ओर प शस पी | 
तराशृङे तरशनेसे पदे पिक गी या कोयलेते इस |: 


$$ क 


| नकेरेके अनुसार निशान काटृले, पिर दोनों परोपसे जो | | 
जि 












+ 


कपड़ा षचैगा उसकी वा जेव ओर कार बनारे, इस 

भातिसे करको शोटकर फिर उसकी परीमे देनो साम-८ 
५ नोको जड; ओर दोनों वाकी पारीपर बराबर सिराई ८ 
करके फिर "उस बै सीकर जोडदे, इसके पीठे. कार 
रगा किरि बूरोतरफ इरी बसिया कर तीनो ओवै तरा 
कर रगादे कोटमें चाकं नदीं सुरे रहते सपाविरुस्त पीठ! 
म सुलारदताहै ! ˆ . 

न° २-अभिजी वासकट (वेष्टकः ) कामी सीया दिसाव 
वासकटमे गजभरफे अरजका कपड़ा गजदीभर लगता है 
पुरे आद्मीकी वासकट दश गिरह नीची रतीहैः दौ पाट 
क्र कोयलेसे विह . कगाकर नकशेफे अनुसार तराशके; 
एकं पारमे दोनों पेश करछे; ओर एकमे पीठ करर; फिर 
पम दोनों पे्ोको जोड़कर सिलाई करजाय इसके पी 
चारोभओर वखिया कर तीन जेब गावे वसवदी सुन्दर षा- 
सकट तैयार हो जायगी ओर जहां एकं २ बार दमन एकर 
कपट सीडाला पिर तो दव पडुजायग्‌। =. 

न° दे-वीस गिर श्कीसमिरह नीची 4 
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{गिरे अरजका कपड़ा सादेचार गज रगताहे'इसकोभी दौ 
344. 1 


(४०) ` शीमवोधिनी। 
२०.११.१११... 42141 
५ पाटकर निशान कगाकर नकरेके असार तराशखे ः 
पारमे दो पेश छि ओर एक पाटमं पीठ, षाकी जो कप 
डा वयै उस्म बं जवे काटर आदि छँटरे। इसके पीछे 
1 पीठम दोनों सामनोको जोड्दे फिर चाकोंका इक छोड़कर 
५ सिखा करजाय) सुपर वादको जोड्दे, फिर चारो भोर 
बसिया करके जेब ओर कारर लगादे, इसके पीछे काज- 
करके बटन लगावै । _ £ 
नं०९-पेजामेमें गनभरके अरजका कपड़ा सवादोगन ल- 
गतहिपेजामा षीस गिरह नीचा दोतादे घेर सवा देगजका रहता 
५ है ओरेवी पेजमिका थला सीकर तीन गिरह दीङे पांयचे तरा 
शरे ओर प्पे पेजमिका थेखा नरी सियाजाता उसके 
पायवे आढ गिरश्के दीठे रहते फिर वीचम आसन जोड़कर 
‡ पिखाईं रडले, इसके पीछे नेफा तुरपकर मोरी षने । 
न०-गजमरके अरजका कपड़ा कमीजमे तीन गज रग 
^ तहि, कमरीज अगरई गिरह नीचा रहतादै इसके दौ गज कपडे 
। 1 को दो पाट करफे अगाड़ी पिछड़ी नकशेके अनुसार तराशे 
ओर गज भर कृपडमे बहि ओर उवल सामना छटि, ओर 
पांच गिरदके म्बे द गिरहके चोडे कफ रगे । कारर 
4 सादे छः गिरहका तरीशे काज पटरी लम्बाई सात गिरह 
‡ नीची ससे, सवावाङिस्तके चक सीते समय = वाकी 
सिलाई करजाय फिर उसमे वहं जोड्दे बािमिं 
५ षूम भरकर कफ ठगावे, ओर दामनपर बसिया करजाय 
फिर काज बटन करल कालर लगेवे-इसरीतिसे सीने कतरने 
५ से कमीज वहत सन्दर तैयार हो जायगा, 


3.3.44 








~ रण्ध्-खगहयोके पेकी कृते गने अरनका 
५कपटाडेद्‌ गंज रगताहे एरी हुग्की करी दश गिरं 
भतीषी तीरे चार गिरदके चोवगे, ग्या गिर दीटी 
ओर वारह गिरह र्वी अर्तीनै छट, इ्के पीठे आगा 
पा तराशङे फिर आगे पीषठेको जोड्कर इसमे चोवगरे 
जोडदे बाम षगले जोड़कर युषटोपर रहिको जोड भि 
तुरपकर गोर रग इसी मांति चाह भेदी लडकीकी चारे 
वी टगाईकी इरती सील । 


हे वदन्‌।कंहो इनका छंरना सीना तुम्हारी समश्षमं आया† 
परकाशवतीने कहा हँ बहन ! अवरम इसी रीतिमे शंव्कर 
पियाकगी. इसका हिसाव तो बहुत सीधादै अव त्च हम 
कीदेका कादृनाभी वत्राओ। 


प्रकाशवतीने कहा है वहन ! अव भँ त्रे कवी पकी वेर | 
रिका काना भी वाती इनको तुम भटी भाति | | 
समश्च ेना जो कदटावट मेँ इस चादर पर सिखलातीह 
कटाबटसे गरखा रता शमा चादर दुरा सभी इष्ट. 
कादृसकोभी आज तो म ठम्दे चारणे चारोभोर क ध, | 
उसके वीचमे पिये उरेेतीहपहली पहल तम्‌ कः“ बी 


क्दषस्से काटना । मी | पि 
+ 444 , 


न्दनः 


न क 


| 
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, .8 बहन ! यह जो चाद्रे चारोभोर वेरु डालीरै इमे | 
(क ) अक्षा वेको तुम इस प्रकारसे काठनाः थम { 
स मोटा दो आने गनका खासा भगाकर उसके ताने नेको 


डोरोको ५. व डरे ४ 
4उधेडकर उन डोरोफ़ो निकारना ओर चार २ तारके र ८ 
गवव क्कुकककनलककवनततक्नवनकक्त 


४ 


पैः ‰ ४: 


वाठिका-विच्ाि्ा ` ` . ` (४३) 


(व ह 
ष निकालकर उनकी गुटी करलेना) फिर वेरकी पत्तीके चारो £ ` 


ओर बहुत बारीक २ सिलारी पू्‌ देना; जव एक. वार 
{0 २. पर पत्तीके षरावरमे पमून देआभो त उसमे जो 
वीच खाटी रहा है उसको पिर दुषारा उप पपरजके बरावर 
मेही महीन २ पूजदेनाः तब इसवेरकी प्रतीम चार सिरा 
{देणगी दसी कडमवटको चौसद्या कदावर कहतेहभर इस 
वेमे जहर गोर विदीयसी आहं द इनको तुम इस भातिपे 
काना; सुमे तागा पिरेकर उदी ओरसे सीधी ओरको 
। ध निकाटना एसा कणेमे एक रोजन दोजायगा उसी रोजनको 
| ुदैसे जरा एक वदृकरफे उसके बार ओर एकर टकर 
| ( पिला करती जाना वस बहुत सुन्द्र ओर गोर सिता 


र ८ 2 





र 


= 


वनजायगा तव इसु वेरकी सुन्दरताईं इस प्रकारकी रोजा 
यगी कि मानो सोनेमे सुगंष मिल्गयाह, 
हके नीचेकी जो दुही रुकीररै उसमे भ तुरं जारी डरना 
! वृतातीहूं ` प्रथम इष॒ चाद्रे बेख्की छकीरे भीतरके{ 
चार पचि तार निकार केना ओर पृक्ष दरो परिकर 
पचार तार सुम उढकर फिर इत्‌ पुदेको चादरकी ( 
4 


पु नदुम्मदनूलकृ 


किनारे निकाठना करावरर इसी प्रफारसे चार तार शकः 
का ठगाती जाना, क्स बड़ी घ्र सितरेदार नाटी ८ 
4 पड्जायगी । 
 ( ) प्रकाशवती ओर सुनो यह जो भने तमद कदावट 
वता यह कवी कावर ह भर अव्‌ मेँ तुद चाद दर 
-4पटेवाटी पेकको प्तीकी कदराषट्मे वतां यहं कट 
आजकल किसीसेभी नदी आती) उस चस्या वको 


4444. 


वकने 






(४४) सछीभंनोधिनी ! 

नु 
तो सताधारण - किये कादृसकरीरदैः परन्तु अभीतक इस 
कटाव्का प्रचार इधरकी छियमे नदी हआ इसु कद्वरम्‌ 
इवरकी चारवारी पेचकका :डीरा रगेगा; है बहन 1 इस्‌ 
वेको जिष् ओर छपीरै इसी ओरसे काट्ना इसका सीधा- 
पन नीचेकी ओर रहेगा; इसमे सुढंका टका आड़ा निकटेगा 
एक टाका पर्तके इस ओर ओर एक ' टका उस ओर | 


1 


निकालना तो बहुत सुन्दर जाङसा पटजायगा उसके दूसर 
ओर सिलाई प्रडजायगी आओ बहुत सुन्द्र परत्तीकी वे श्ट, 
तेयार कररोगी; इसी प्रकारसे इस पत्तीफी कटाहे वेर 
टे. हरेक कंपडेपर तुम काटृसकोगी । 

( ग } हे वहन] दो तरहकी कद्वट तो मैने कुमे 'वतादं ५ 
अव इस चादर जो वरि छपएरही है उनमेसे प्रथम (ग) 
अक्षरी धटीका काटना वतातीह यह धूटीभी कञ्च अरः 
कटृती है, इस धटीकी कलियोके इधर उधर “धरावर २.पयून 
रना दस ्टीमे चार पून नरी पडंगी केवल दोदी सिलह 
पडगीः वह दोन सिराई परस्परम मिलीहु होगी, तव यह | 
| ५ वृहत साफ कटजायगी, इसीको दुंसश्या कटावरं कहते व 
५ (घ) अव्‌ भ दरूसरी (व भकषरकी व्रटीका काद्ना 

वातीह इस्‌ दूटीको प्रथम कदीहुई रीतिके असार नोरा: 
कदास भीःकादृसकोगी ओर ग्टीके डोरे मोहयेकी कट 
वटसे कादृलोगी, जिस समय तर इस बटीको मोदयेकी 
सो काटृनाहो तो इस प्रकारे काठना; कि,पेसेकी 
चारवाली गृष्ीके डोरेको महीन सुम पिरोना ओर कपडे 


गकलक वनक्क्क्क्व् क कृ् 


क 
पवयकवकयपनके 





,  -बालिकाविीरिष्षा। ˆ -:;: ` (४५) 
(1111101 र 
की. ूटीकी जडं टका , निक्रारनाः पत्तीफे उपरे व 
आड टंफेकी पिकी पिरके दके छ्गातीजाना, तो यह 
मोदे  कृत्रटकी . वटर कंटजायगी, यह कटावरभी ' आ 
जकल किमीसे नदीं आती हे यदश्ररी धुरकर चूतदी सन्दर 
लगती परन्तुदफे काद्‌ @ नेमे इतना ध्यान अवश्य रखना 
करि; छेक हदमरी यकार उसके बादर न होज्ञाय, कमती ( 
वदती टकौ गनेमे ब्दी सुन्दसा जातीरदैमी । 

( इः ) अक्षरकी वूटीभी मोदयेकी केदृरिसे कद्तीरै इसकी 
नोकपरं जो तीन गढ २ पद कगरदीरै शनको पीठे रेशमके( 
डरेसे पितारकी कटमवटसे काठृना ओर्‌ एरफे बीचमे म 





प पठे रेशमसे वराब॑र षरावर दनेदार बसिया गना यह 
टी अत्यन्त दी न्द्र विदित हेतरेगी । 
(च ) वहन इस वटीकौः कादृना.वहुतरो ध ६ 
| 4 इसरम तीन प्रकोरका डेरा रूगता, एकं तो चार तारक ८ 
कच्चा; ओर पैसेवाटी शष्टीकाः. ओर एक पीठी, रेशमः 
तवं हं वरटी कादीजातीर,. प्रथम स वरीको करथःडरेसे 
4 कादना चौय, इस बटीकी उपरी प्तियोको. इसप्रका( 
-परसेकादृना किः परम सुका डोप पिरोकर प्रतिय को 
¦ कना पत्तीकी वरावरीमं सैषा यका निकार फिर उसके | 
उपर उसी तगिको धुमाकर सुदको -निकाटना. तो जषा 
| प्डुजायगाः इसी प्रकारे एक २ पर्तीमे प्न २ वार सुक | 


ततल 


, निकाला; फिर जे इस टीम यह. गोल २ दसी षनरी 
८ इनकी कट इसप्रकार ह.कि) ईस. एक धरदके उपर सुह 


५.५का एकं टका निका उसके उपर बरार्वर पाचि ठकि लगा- 
५ ८41. 


(४६) ` . सखीमवोधिनी। 
नु 

ना, -तव यह मोरु घुन्डीसी वनजायगी फिर इसके चारो ह 
मोर सुरै फिराकर डोरेको खंचरेनाः इससे इन छन्दयां ॥ 
की मनत्रूती होजायगी ओर इस वटीकी नीचेकी जडकी ई 

~ ठकीरोपर पङ्की गुद्धीके डोरेसे चिकनकी कदास काना 

ओर वीच पीले प्के रेशमकी षराबर २ वखियां करती 
जाना तथ यह वूं अव्बरु सैबरकी कटुकर तैयार होजायमी- 
ओर इन कटावरोके कादृनेते हे वहन्‌ ¦ संदारमं ठम्दारी 
अधिक वड़ा ओर सन्मान होगा, 


( छ इस षैटैको खार पीछे हरे तीन र॑गके रेशमप 
कादना इसकी कद्वट प्रथम करीहुदै रीतिके अदु्ार 
पसूजसेही काटना, एक २ कलीको एक २ रेशमके रेगके 
रेशमसे काना तो यह शटी अत्यन्तदी मनोहर दोजायगी 
ओर देखने इस भांतिका बोध होगा मानों करका कट 
{8 गन्दीरुै। 


(ज्‌ ) इस धटी है वहन ! पी चिकनकी कंटावरसे | 
काटना इसके कादृनेकी रीति सप्रकार किः पटी मोरी 
गृीका डोरा समे पिरोकर कपडे यंश् निकार डरेको 
सुदेके चारंओर छगाकर टफिको बरावर बरावर सा 
से निकालती जाना, तो यह पी. चिकनकी दरी तैयार 
दोजायगी, ओर वाज्‌रसे भी अघ्वर चिकनके दुष्टे कुत! 
तुम अपने हाथसे तेयार कर सकोगी; ओर इस वटीकी। 
नोकिपर प्रथम कदी इहं रीतिके अनुसार पीलेरेशमके डर्‌ 
स सितारे वनानाःकाश्वतीने कदाअन्छाभ्ररेसादी करूनी 


4.44 श 
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. बालिका-वियाशिक्षा ।.. : ˆ" ` (४७) 
2 1711 
(श्च ) इ रटीको सात रगे रेशमसे पूजक त 
(ग एक २ पततम एकं २ रंगका रेशम ठगाना, 
इफ सितारं पे रेशमसे मरना तौ यह वहती सुन्दर 
टी पन जायगी । | 
हे वहन्‌ 1 म ठम्दै जारीका भी. फ़ादनाः वताती ६ 
सका काना ह तो बहुतही कणन पन्तं इसमे खान्‌ गिन 
कर काना होता ३, जिप प्रकार मने चाद्र र तँ र 
रटे छाप पिये है, इसमे इस ग्रकारकी वेर वरटी नह अपी 
५ लोयगी इमे केवल अपनी इद्धि दी कादना हेतादै आजम ॥ 
तमको एक जालीका इमारती ओर नि प्रकार भ इमे 
वैली कादर वतां उसी प्रकाररे तुम भी काटने प्रका । 





4 शवती ! इसमे भी खासेफे चार तारका. कवा डेरा लगा 
जाता! ˆ ` 

(ञ्‌ ) खम देको पिरेकर्‌ प्रथम इसके चारोओर बेर 
कोटना जालीकां एकटांका सुमे | 2 

उलकः ओर -एकको उसके नीये 
“ 4 दवाकर सुदेको निकाठंना सहसे 
< दस्‌ हमालके चारोभोर काटना; 
` ५ चार नाली साने दोहः ओके || |. 

, ओर चार सनि बर ओखे रेकर | 
ध चौसया कदावटसे कादूना षप यह रमार भरी मातिसे कठ 
"पकर सवद सुन्दर होजायगा, सीर इत कदावसे तुम दषा 
.. -धढुा इत्यादि मी काद्‌ सकोगी.वसजाीकी कटावृटम्‌ कैव 
` इतना ध्यान रखना है कि, जिप वरटीको कादो उपक साने 


| 44444444. 
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भगिनं छिया करो जिस वूदीमें प्रथम चार खाने .छेकरं 
वनाईे है किर सव पततिये उस दरटीकी चार २ खानेकी बनाना 
जिससे पत्ती कमं बद्‌ न हेजाय. एेसा करनेसे दी ठम जाके (८ 
। 1 सभी कपडे भली मांतिसे काट्‌ 
( टं ) हे बहन ! अव मँ ठम कामदानीका भी कला 
“वताती ह यह कामदानी इस प्रंकारसे कादी जाती ३ 
बहुधा द्वियोसे इसका काटना नहीं आता, जहौ उन्हों ६ 
इसके सीखनेका उत्साह किया. ओर फादृनेके छियि सुषम 
तार ` पिरोकर एकं . आधबार यका सुका निकाला ओर 
जहां वह तार उरक्चा कि, इसे. तोड़ मरोड़. कर रख 
दिया. उसमे केवल श््ददीरीं ` सावधानी रखनेकी अत्यन्तं £. 
4 अक्छूयकता ईं कि, प्रथम सुका तार निकार कर सीधारीं 
५ निकारना इस प्रकारे उसी टि पर पांच टके निके ¢ 
त्व वह गोर बुँदकी चनेकी दारक तरजकीं वन जायगी. £ 
तारम सख्वट न पड़ने दे मेँ तुद अपने हाथका काम- 
 दानीका कदाहु हमा दिखा- [------ 
इसको देख २कर तुम इस || * ^° - 
अरूमार्मे दं काद्ना इसकी | 
कढावटम तारही दीसतादै कपड़ा 
नदीः दीखता. उरी ओको 
- वहत तार नहीं रहता दैवस्‌ इस्‌- (५। ४ 
कां यकं निकारतेसमय इतना अवदय ध्यान क्सो कितासे ६ 
सलबर नं पं जिस ओरको तारी सिषाईं दो उसी ओरसे यु-८ 


कके (44444 
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` बाटिका-विद्याशिक्षा) ` (४९) 
(कव्य 
देको निकालनाेसाकरोसेःफिर तम काह्नेमे उलद्चना नरी 
पडेगा. निस ओर तारकी मीन नोक हो उषी ल 
सुहं पिरोनाः पिर इन्दं बूथियोसे चाद्र करता अंगरखा श 
माठ ४ इत्यादि सभी इछ तुम कादृसकौगी । दहनं! 

कुछ थोड़ासा सरमे सितारे ओर कराव्तूका £ 
काम भी सिखातीहूसो तुम इसे भी ध्यान देकर अपनी 
अटकलमे रखना । 
( ठ ) है वदन ! कडावच्‌ ओर सरमे सितारेकी प्रथम 
‰ वेल बनानी वाती इसमे पांच चीजोकी आवक्यकता हेतीरै 
प्रयम तो आधागिरह बोडी मखम या पाटन होनी चाये , 
सु साटनको एतनीरी चोड 
सीदेना, फिर उसकी सीधपर इड २ का तार इहरा ध 
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जाना. इसकी सि पेचकका डो- 

4रा काम नहीं अता; फिर कलावत्तूको दुहरा करके भन 
माव ठेना फिर तारके इस वेरके वीच सिधाडेकी 
तगज्के कहि दार खाने बनाना उन्दी खानेकि 
वीचमे कठावच्ू्‌ टकर कर सितार्की माषिकः 
गोर पांच कोठे बनाना उन कोर्ठोपर सितारे 
पितारोँपर सकमा केतरकर टाकना! इस प्रकारकी वेड 
दामनमे रगीहु सको देसकएी ठम वेक 4/4 
वनाना, जव तुमं वेर नाको तो शके 41 
उपृर काक्तृक कैग इसीप्रकारके बनाना ^ 
उनके वीच सिते प्रथम एक रिते 4 


+> 








(५०) ` द्ीभदोधिनीः। 
ग वयव (1 
द रीतिसे तुम भांतिस्की सर्पे सितारेकी वेट बनासकोगी। 
( इ ) भ्रकाशवती ! अव भँ तुद निरे सरुमेकी वेर ॥ 
वातीह जिसमे फिः सितारोके स्थानपर सटमादी भराजाता 
है, जिस समय तुम कटावतूसे कादकर खाने बनास तव 
| | फिर मोरी स॒श्मर पोरे चीका कचा मोय डोरा पिरोकर 
सितारोके स्थानपर सितरेदीकी माफिक गोर ददे बनाना 
फिर छेदे २ सलमेके टुकड़े काट २ कर रखरेना, स॒मं 
सरूमेके एक. इकंडेको केकर उस दारके उप्र धकर जहा 
सरमेकी समाति हो उसी स्थानपर सुका का रगाना. 
इसी रीतिसे बराषर सरमेके कड टांकना; जव वह पील 
५ ५००८० तव सुरैको तोडखेना; यह वेरु देख- 
म अत्यन्त्दी सुन्दर ओर बहुत 
भारी बनतीदैदेवहन! यह अपनी “(८८ 
इच्छारही किं चाहै जितनी चौड धि 
बेल वनाशे. चाहे कैमूर र्गाभो 0 9 
चाहे न्‌ इसी प्रकारसे` सरमे सितारे वृटियें भी | 
बनती 
प्रथम साटन या मखमलपर गेहूके न छापरेना। 
| अर्‌ उक वराष्र रुकोरपर कटावनूको टकती 68 
 - जाना उसके वीचमे सितारे य॑ककर उसमे सर्मेकौ "1: 
न्ड कनां, वस इस्ीतिमे काठनेसे सरमे सितारेका 
कामभी तुमप्र वहत शीर आजायगा । 4 


प: 


५ 





४ 


(5 
3 


४... 


( ट ) अव देवन] मन तुम यह कसीरेका काम तो 


 ‡वतादिया यह तो तुमने समद्नही छिया परन्तु इससमय म 
। + ५५ 





वाठिक-दिचाचिक्षा1 ` ^. :: ` (५१) 
11 


॥ | 


1 दम $ थोढापां -उनका कामभी वतातीह गृहस्था नो 
७ अपने आपसेःआतारो. वदी अच्छाई, आजकर्‌ युद्ध 
दका शोकभी संमीकोरे. इसमे मति २क रगकी उने लगती 
प्रथम छेक सवाविरस्त कवी दो सकाका ठे पिर एकं 
¶सरकणदी बनाकर एक एमे उठे पिर उषु स॒रकएुन्दीके 
वीये दिनि हाथकी सैको डाङउसप्र उनका डर 
पिरउसी सका उसा पकः वीचमेको निकाकके पिर जो व्ह 
| पदा सुपर अयि उसे वायेहाथकी छ पिरोद इमत्सि 
तीन २ दोका एकं २ दा गिन कर सुम रेते पंद्रह पदे | 
`डे; तव इस भंतिसे दका ओड़ प्डायगा ओरपिरि( . 
दिते हाथकी सैम. वये हाथकी सका एकः पवा ते 
. 4 ओर्‌ वेयि शथकी इक वा पंदोके वीचमे दिन्‌ हाथकी | . 
को शलकर उप्‌ प्रनका डोर धुमावे ओर पिर उसके 
.शवीचरमेको निकर छ, पिर उन दोनो फदोको ते सुदैसे नीचे 
- उतार दे ओर नके डरेको सैके वीचमं करे, इसी भोति व 
. । घुनता;जांय आर्‌ जव्‌ दा गिरहकी एक पट बुनजाय्‌' तो 
शरदे रकी सन जोड दे; इस प्रकारे जब दे या द्‌ | | 
4 गनका श्व तयार होजाय तो. उसका ह इस प्रकार 
‰मूद्े कि, परथमे एक पदं तीचे सको र कर उस 
र उनका डोरा घुमा एके उसी पदेके वीचमे निकरे 
ओर उप पदिक यि दायक सपरदी पिरोदे फिर तीन 
पदि वीच सुदैको ङे पिरि. उन्‌ फिर कर सदैक 
निकाले ओर्‌ उन तीनो रि दके नीचे उतार 4 
| व प्रकार करनेसे सभी दे सुरस नीचे उतर 9; 
नू क + ह्व (453 + 
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त्हारा दुट्वद अत्यन्तही सन्दर होजायगा फिर उनके दोनों 
सिरां पर तुम ्ाखर वोँध. देना. पचरंगी उन मिलाकर 
सवा विस्त बी उनके टकडे २ तीस जगद कर ठ्ना 
ओर एक २ टकंडेको एक २ ककीरकी वरावर्ीमे पिरोकर 
गढ लगा देनासरीतिते तेरह पदों पर तेरटी डसि “ बाँध 
ना, फिर एकडसी वई ओरकी ककीरकी ओर एक दहिनी 
५ ओरकी रकीरकी रेकर दोनोको मिलान उन्दी उसियोभेसे 
एकं डस छेकर उससे ग दे देना वस्‌ इसी रीतिसे गाँठ प्र 
1 लगाती जानाः तो यह शृ््वद्‌ बहत सुहावना प्रतीत 
होगा ओर रसा करनेसे षर२ भं तुम्हारा आद्र १९ 
ओर सन्मान होगा यह शटू्वद आदमियके 1 
गलेकी अत्यन्तदी शोमा वदता है,हे भगिनी! | ॥॥ 
प्रथम मेने तुम्दैजो जो काम वतय इन समी | 





को ठम सीख कर एकं २ अदत तैयार करसे | | ॥॥ 
4 दिखाना, उसमे जो कछ कोर केसर होगी उस | | 
को मे ठम तार्देगी, मरकाशवतीनि रेसादी कि- ॥॥ 
भया) वहग दे घंयतो पढम कसी ओर ^ ४ 
4 सारे दिनि सीना पिरोनाही छियि वैदी रहतीथी, ^ 
प किसी समय भी अपने समयक पथा न जनेदेती 
रे वदन ! अव मेँ ठर ख चिकार भी बताती हं जो 
कि! साकभरके त्यक्‌. त्योहारको पूजनेके स्यि ध्रकी 
दीवारों पर बनाई जाती । 
५ चित्रकारी। 
‡ . पिबे सीचनेका भी रुडकियोंको अत्यन्तरी प्रयोजन 


- अनरवणवननदवकववःकनकदनदकसतपतकदकदक 
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` गालिका-विदयारिकषा । | (५३) 


(व 
हता ई ओर इसकी शिक्षक भी म आवश्यकता 
इस चिरकारीो दष कर छोटे २ वालकोका मन आदित 


होता 2, ओर तस्वीर देखनेके लिि मन व्याङकरु शेजाता 
है) जिनको यह अच्छी रुगती है उनका मन्‌ इनके षनानेफे 
किये भी अत्यन्दी उरण एता ३) इसी कारणते भन 
व्हुतसी रडकियोको दीवार पर मूर्षिये बनाते देखा दै । यद्यपि 
हमारे देशम दीवारों पर तसरं काठनेका कछ अधिक प्रचार 
नीं है माने चविका ते रोपी रोगयादै! £. 
दसका सीखना भी सीने पिरानेकीरी समान रै, पुस्तकं 
पृनेकी समान नही है; सकारण धिके सम्बन्धमे मिन २ 
वस्तुभोका हना आदयकं दे उनको भी भ॑ तत्ने वातीह । 
( ए ) रेभगिनी ! काचो, वारी, महयादोयज इत्या 
दि त्योहारोके आनि पर श्ि्योको दीषारोपर करवाचोयशत्या- 
५ पि रखनी हेती र सो जिन धियो प्र चतरकारी करनी आती 
है वहतो त्योहार एक दो दिन पले भांति २.कैरंग भर क 
अपने घरकी दीवार सजा रखती द ओर जिन एर नही भाती 
वह्‌ अपने चीतमकोडे कर लेती द इससे उनके घरकी शोभा 
नहीं होती भर उनका मन दूसरे रकी चिपरिकारीको देख 
कुर सवदा उतव॑छित रहतारै कि, किसी रीतिपे से एेसा बनाना 
हम प्रमी आजाय। . . 
हे यन! तु दिवाी अधोईै काचोथ्‌ इत्यादिकी ( 
तस्वीरें भी फाढनी वृताती ह परन्तु वह व देशकी 
रीतिसे इट मयादके अतुसार मित्र २ दशमं मन्न. २ 
; 


| 
८ 
4 


रीती ससी जाती ई इसी कारणसे म यहं उनके तकशे 
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मदी वताती दः ` जिस रीतिते. ठम इन .सव . ष ्‌ 
रोको काद्‌ सको उनके जो नियम है वह मे सभी तुम्हे वता 
| ती ह्‌। 

( त्‌ ) १। तस्वीर सैचनेके रिये प्रथम मोटे डवर का । 
~ गजके उपर पिन्सलसे तस्वीर खींचनेकी चे करना चाहिए. 
| २। सवे प्रथम कागजके उप्र पिन्सलसे सीधी ओर गोर 






कार ठकीेको खीच। .. 


^ ५ | 
३ । इसके उपरान्त वृक्षकी उट). पत्ते, ए फर इत्यादिको 


कय 


देख कर उसीके असार कागज पर पिन्सठसे बनावे । ( 
७। रोर, रीछ, वद्र, हाथी, घोड़े. गरुड इत्यादि प्राणि्योकी 

तस्वीर देख २ कर तस्वीर सीचनेकी चेष्टा करना उचित | 

है । रसा करनेसे बड़ी सररतासे तस्वीर खीचनी आ. 


जायगी । ` ` ‡ 
५1 इसके: उपरान्त फिर मदुष्योकी तस्वीरें देख कर उसी. 
प्रकारफी तस्ीरे खीच। ~ 
६। फिर जव पिन्सकसे सचते र तमहं भ्यास हो जाय तव 
कोह स्थान देख कंर (जैसे कि नदीकी धार- एकं धर, 4 
एक वगीचेम वंगला ) उस स्थानम बेटे इए उसी पकार 
देख २ कर तस्वीरोको काटना । | । 
जब पिन्सलसे अत्यन्त सुन्द्र तस्वीर खिचकर तेयार होः: 
जायं तो उसमें रग भरना उचित; ओर जो इसके पलदी (८. 
रगःभराजायगा तां तुम्हारी तस्वीर कमी दीक. नदीं बनेगी 1. 
रंगकी तस्वीरोका खीचनां दो प्रकारसे होतार, उन दोनो 
के नाम यह है. प्रथम नाम “जट्रंग" ओर दसरानाम 
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चालिका-विदादिक्षा। (५५) 
(ष व. 4.0 
( “तरर इस विषयुके सम्बन्धे निभ्रकिखित नेका 
पाठन करना उचितदे। 


५3 । भयम तो रगो पद करना चिदे । कि स्थाप 
{4 किप प्रकारका रग मराजायगा ओर किम रगके देने 


क क्ककतकन्ककलक 


| तस्वीर सवीदगसन्दर पनजायगी, इसका स्थिर करना 

‡ अत्यन्तदी आवर्यक है । एक रे पाच सात प्रकारका 

2 रंग रोता, रगको कुठ एक पतला करे ओर फिर उसे 

 देखरे कि यह कागजयर वहता तौ नही ह इस वातका 

। भी ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यके । 

‰२1 रमे $क तस्वीर नहीं सिच सकती केव तस्वीरके भीतर 
रग भरा जाता कारण कि; तस्र तो प्रथम पिन्सरपेदी 
सीचिली जाती है, इस कारण रंगमरनेके समय इस वात ८ ` 
का भी ध्यान रखना अयन्त आवश्यके कि) कदी 
तस्वीर एर रगके छीर इधर उधर न पड़ जांय 1 हेमगनी ! 
मँ यहाप्र एक उक््रण देती ६ । 

इटाटी देशम चित विधाका प्रचार अधिकः श्यरीमे जैसे२ 
तस्वीर सीवनेवारे उत्पन्न हए संसारम उनके समान आर 
कहीमी नी हृएष्यलीदेशकी सिची इंजेसीरयुन्दर तस्वी 
वैसी ओर कदीकी नहि श्यी श्यटीदेशमे एक चिकार ८ 

मटुष्य अपनी छत्तर वैगहुभा तस्वीर सीरदाथा । ५ 

` पे तस्वीर किस भ्रकाखी वनी इसको देखनेके 

उघ्य, ओर दूर जाकर तस्वीरको देखनेरगा, फिर ओर 

| पीक हटकर तस्वीरको देलनेरगा, इसे उसका पैर 


छन्ती कानसपर जापहैचा, जो जराएक ओर पीेको इटा 
नन्नन्लल्द्कदकरद क कृतवन्त ५ 
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(५६) द्रीभबोधिनी । 
१112 
तो ्षस्से नीचे गिरजाता ! उसका प्यारा नौकर स्वामीकी 

यह अवस्था देखकर भयभीत दो छ भी स्थिर नदी कर सका; 

यदि बह उसे प्कडनेके छ्यि जाता तो अव्यदी नीचे गिर 
५ जाता, तव उसने विना शोच विचारकिये रंगका भरा 

कटोरा उस तस्वीरके उपर पककर मारा । चित्रकार अपने 
~ चितरमे इतना मग्र होगया था किः वृह इस भ्येकर षिपत्तिका 

किंचित्‌ मातर भी ध्यान न कर सका इस समय प्राणप्यारी 
4 तस्वीरकी बिगडता हआ देखकर वोर उठा किं “ हाय ! क्या 
किया ! ” इसके उपरान्त ज्ञपट कर तस्वीरकी ओरको जा 
पहा । उसके ्रार्णोकी रक्षा हई, परन्तु तस्वीरके विगड़ 
जनेकी अपेक्षा अपने प्रा्णोकी रक्षा हेनेसे वह संतुष्ट 
नहीं हभ । 

मेरे इसं उदाहरणके कहनेका अभिप्राय यह दै कि; जो 
तुमं चिर षनाना चे तो विख्यात चिकार समान त 


भयः 


मन ङगाना क्तेन्य है । 
प्रथम ( जखरंग ) की तस्वीरके बनाने पर पीछे ८ तैल- 


कः हक 
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( तेलरगकी ) तस्वीरका बनाना अत्यन्त कथिनि है ओर 
इसमे ‰ ० यह्‌ तस्वीर ५ ध 
| तक रदती ३ बिगड़ती नरी, अधिक क्या पांच चार वषं तक्‌ 
भी यह ज्योकी त्यां बनी रहती है 
1 हे वहन ! यहं भने तै तस्वीर सैचनेकी रीति वताई-£ 
इसीके द्वारा त॒म्‌ सव त्योहारोफो अपनी दीवारों पर सुन्दरर 
पिर काठ सकोगी ओर पिर त्रै किसीको बाकर चित्र 


केदृवानेकी भी आव्र्यकता नहीं रही ः 
(++, 4 


बालिका-विदयारि्षा। (५७) 
त क 
4 गरहकारथं । 
हे वहन ! अव भ तु धके फाम धन्धे वाती इसके 
अयुसारं काम करनेसे संसारम तुम्हारी बडाई होगी ओर 
धरे तथा वाहे सभी तुम्हारा आद्र सन्मान कगे । 
ध्ियोको प्रातःकारसे प्रथमही उठना कत्तम्यं है. पिर 
| धरके सुभी द्खाजोको सोरुदेना चाहिए भिसपे उनमें तानी 
इवा वेश कर जाय ओर जो घम नोकर चाकर हँ तो 
उने सभी स्थानि सू्यका ऽद्य विना इए इदारी शराडी 
क्रवानी चाहिये, सभी परोको साफ़ रखना उचिते दै, जिनके 
धरे फोन विचार्छम छडा पड़ा रहता है वँ दण 
निवापहोता ६. रक्ष्मी उस स्थान पर कभी निवास नरौ कर £ 
(स धी दीवा पर भो जके होगम शं तो रप 


8.1 


1. 


नित्यञ्ञाडे हे बहन ! इस बातका भी विचार कर रेना अवधूय ` 
कृत्य है कि) कोन सा काम किस समय किया जायगा, एसा 
कृरतेसे सारा काम होजायगाः. भर उसमे इछ गड़वड न 
पड़गी, घरे भीतर मरके आदिक जो गेहू चाव हत्यादि 
नाज मरा हआ रै वह सीर न गयाहे इस्‌ कारण उसको 6 
धूमे ता छेना उभित है, जिस समय गद पिसनेके छयि 
दोतोएक दिनि पहल ँट फटक कर रख को जिसमे 
उसमे किसी भ्रकारकी मद्री ककड न रह जाय) साफ कृखे८ 
पिसनेके लियि तोलकर देने उचित र ओ जिस तराजुमं श 
प्रथम देखो फि, इसमें पासंग तौ नदीं है ओरजो पाग ही 
तो उसकी इंडी पर गुर कपडे ^ फिर आप स्वयं 
| शौच इत्यादिते निधिन्त हो क्षान करै, तदनंतर घरे सभी 
4444. 


(८५८ ) खीभरबोधिनी 1 
वथ सा करस ए भती 
५वन्तैनोको बहुत साफ मनवा धुला कर स्स, फिर थोड़ी देर | 
ङछ धमं सम्बन्धी पुस्तकके पटे; अपने चरम सभी वस्त॒ओं 
भका होना आश्यकेद, जो २ बसत शृदसथीमे हनी उचित दै 
{पमी संग्रह कर रक्खे शाक इत्यादि तरकारी इतनी मगनी( 
उचित है कि, जो दूसरे दिनके स्यि भी काम आ जार्यै कदा 
चित्‌ तुम्हरे धर कोई राधे पाना आ जाय तो उसके ल्यि 
५२ समम्‌ तरकारी कश ठत फिरोगी ओर जो किसीके र 
मोँगनेक मेजोमी तो तुम्हारे घरकी वदनामी होगी ओर जो 
तुम्हे घरमे धी इभी तो उस समय निकार कर कर 
तो रोमी, आये इए ॒पाहनेकौ. सेवा भटी मातिपे( 
करना; जव उसे मोजन सिकनेके स्यि वेगलो तो 
५ समयमे संकोच न करना, उसके खानेको 
इतना परोसना जिससे उसकी थारीमे छ रहजाय 
५ वहुधा श्रिये पाहूनोका निशद्र करके उनको वड़ी कृपणता 
से मोजन कराती रै इसी कारणसे वह पाहूने घर घरमे 
५ उने निन्दा करते पिते दै, एक महीने णियि अपन घी 
धमीट, नोन) तेक,मसाला इत्यादि सभी सामगी गानी उचित 
५६ ओर नोकरोको जो काम करनायोग्यरै+एक वार समी सम- 
भा देना चादिये, जिससे वारर्उनसे कहना न पड़े, ओर नोक- 
रकि प्रति पसा व्यवहार करना जिससे वह संतुष् रहै जिस स-८ 
मय वई घरका ङु काम बिगाड़ दँ तौ उन प्र ओोध करना 
चाय, परन्तु दर समय कोथ करना उचित नदी नोकर जँ 


5 


"ष 


् 


©, 


‰ तके हो पुरानादी ठीक है. नये > नौकर घरमे आकर बहुत 
3 सी गडवड़ करते हँ धरम जितने बरतन है, "यह गिनती 
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बालिका-~विदयादिक्षा । ` (५९) 
व 
म कितने है" इस बातका भी ध्यान रखना; यदि जे को$ 
1 वत्तेन पडसनका अपने यदा आगयाह तो उसके विना मेमि 
ही दिर्वा भेजना, भोजनके समयमे आय।दार, धी, मिषटप्र 
५ युरव्वा इत्यादि जो जो सामयी कामम आती रै. उनकी 
सावधानीसे रक्ष करना) जिसमे किवी त्ता ह न डाक 
जार पानीके भरे हए समी पेत्तनोको टककर खसो भिस 
कये भह न डां घर की सुव जरे टकी रक्लो, जिससे कि! ॥ 
चदे इत्यादि नाज न खाजार्थ) जिस्‌ घरमे जिन्स धरीहो उस 6 
की तुरी अपने पास रक्सो, च्ि्योको हर समय अपने पाप | 
रुपये पेसेका रखना उचित दैःजिससे कि, कोई काम अनिपर( 
| किसीसे उधार ढेना न पड़े, फिसी समय अपने पतकोदी 
कुठ श्पर्योकी आवर्यकता ह तो उस समय अपने पासे 
५ निकुटकम्‌ दे दै व्यान्‌ रुपया कभी न ठे जे व्यान्‌ रुप ^ 
५ सेते उनको दूना शपयादेना पडतारै. ओर जो तम किपीको ६ 
उधार रुपया दो तो प्रथम यह दैखलो कियह घराना केसारै जो 
अच्छा हो भौर समञ्च छो किससे रुपया पटजायगा तमीदेना ५ 
नदीं तो नदीं जव कोद श्वी तम्दोरे घर आधे तो उसका आद 
‰सन्मान मली मांतिसे करना, उसको ॐचेषर वेगलकर आप्‌ 
4 मीच प्र वैठनाजिस बातको पे उस्‌ वातका उत्तर दना, बहुत 
न वोलना, खानेके छिि पान तमास देनाःओर दसा कभी न 
करना कि) आप तो एक पान खालिया ओर आई इहं श्री को 
` {आधा दिया. रेषा करनेषे धरर मे दुम्हारी ष्डी निन्दा होगी 
प्रथम इसके पान देकर पीछे आप खाना, ओर जो कोई उसन्नी ( 


 $केसंग वालक मायाहो उसको खानेके रिये इछ भिमेदेना.च 
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(६०) सखीभनोषिनी । 
पु 
‡रतेससय दरवने तक पहैबाभाना, माता पिताकी आज्ञामे 
५चठना को वरतन धरका रट फूट गयाहो तो उसको वद्वाकर 

नया गा रेना ओर एकं कापी इस प्रकारकी बनाना किं;जिसमं 

सव सामग्री लिखी रह तुम्हारे घरमे जितनी दरी, काटीनःघरः 
4 की पलंग,संदक इत्यादि वस्ते है उन सभीको अपनी कापीप्र 
टि सखो; फिर जव कोह क्तु ठम्हारे धरसे मागकर्‌ के | 
जाय तो उसी समय कापीपर छख लो एसा करनेसे कोई 6 

वस्तु नहौ खोई जायगी गहने ओर रुपये पेसेकी संदूकको इर 


७० ८६ 


५ सामने मत खोलो, जिससमय सव धरके कामांसे 
4 निवटकर सोनेके स्यि जाओ तो प्रथम दीवा लेकर चरके 
‡ ओंगन; जीना इत्यादि सभी स्थानाको देखलो कि कीं चोर 
इत्यादि तो नहीं वक रहा; फिर जिस स्थानप्र ताला रुगता 4 
श वहां ताङा गा दौ ओर जहां इन्डी रगती हो बहा 
इन्दी रगादो, ्वारह बजे प्रयुमदी सो जाओ कारण प्रातः 
कालके पांचवनेदी उठना पड़ताद । फसर्प्र जो पस्तु सस्ती 
हा उक्तकं खरीद ठेना; ओर फस निकर जानेपर नदी 
3 लेना, फस वीतनेपर जो तुम छोगी तो दुम्दारे दाम अधिक 
जायगे; आम्‌का अचार्‌, नीवूका अचार, अद्र्खका अचार ः 
इनको फसलमेदी डा रेनाउचितहै, घुंगोरी, वरी, पापड़ यह 
ध सव अपने घरमे रहने चाहिये; घरमे कोई ग्यास हे तो 
उसकी देला भाटी आप करनी नौकर पर री नहीं वै रहना 
घर जहां कदी टूटपूट गयाहो तो दुरन्तदी उसकी मरम्मत 
करा देना; जिस कामको करो परा करके छोड़ो अधस £ 
4 तोड़ वषौकतुमे दो तीन वार कपड़को धृपमे सुखा दे-{ 
1 1 


| , बालिका-विद्यारेष्ा । , (६१) 
व दव ययन नि) 


ना उथित है, जिससेमय गोटे किनारीके कपडे सुखांओ तो 
एक सेद्‌ चादर मदीनसी उन कप उपर डार दो, तो ८ 
उन्‌ कपड़ंका ओर गेटेका रग नदीं उड़गा वातं उनी- 
कपडे दारे इत्यादिको सरीपर डद ससे उनको ( 
हवा लगती रह, उनीकपडोको संक नदीं रखना चाद्य 
ज संवे सतै! उनके कपडको कीड़ा काट डरता दै 
ससे उनकी पड़ी हानि होतीदे. जिससमय गृटे किनारीके 
कपडौको सुखाकर सूक रसो तो प्रथम उन कर लो 
तव खसो जो कपडे पसीनिमे भीज गये उनकी तह मतकरो 
धोवीको जो कपड़ा धरलनेके रियि दो, प्रथम कापीप्र रिखलो 
ओर गिनलो पे धुलनेको गिनकर दो; जिस्‌ दिन दौ उसकी 
तारीस िख सकृ जहातक हो अपनी माको काम्‌ मत करः 
{ने दो जिसुकाममे परजम पडे उसे आपही करो, एसा व्यत्‌ 
हार करनेसेः जव तुम सरको चरी जाओगी 
तम्हारी माता हर कामप्र हर समय तुम्हारी याद करेगी 
ओर जल्दी २ तुम्हरे ुलानेको भेजेगी, इसमे दम्हारा आदर 
ससुरालमे भी बनारदेगा ओर माताके याभी अधिकं सन्मान 
रगा, अपने चरकी युपतवात किसीसे न कहना, जब्‌ तुम्हारे 
निकट तुम्हरी सदेली. आद तो उनको एकान्तम लेकर न 
रैना जो एसा करोगी तो धरके सभीरोग दुमप्र संदेह 
गे उनपे जो ठः वत्ता करो भयम्‌ चद दखल किः 
1 किसीको बुरा तो न लगेगा किपीकी इराहं मतकरो 
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,५ो सी दिरलगी कृ तो यहां तकं करो रि, जिससे कौर 
इय न मानं जाय ओर घरक . कामकाजसे निवटकर जितना 
पलनवसयववद्ययवययकावकवदककव्यकववववसक 
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(६२) छीमवोधिनी। । 
प 1 
4समय शेष दै रसम अपना सीना पिरोना कलना जो काम 
नौकरोके करनेका हो उसे आप न करना । 
यह हमने बहुधा देखा है किः श्वय अपने धरम सम 
होकर मी नोकरको नष रखती; सारे दिन चरके कामकाजमं 
स्वयंलगी रह्तीहै गाय भै्को सानी करना, ङटीकाटनाः 
चोका वरतन करना, इत्यादि शेते २ कामोकोभी वह स्वयं 
आप्ते करती ह.यूह उनकी बड़ मूल है १६ यह नरीं विचारी 
कि, जितने समयमे हम यह काम केरगी यदि जो उतने समयं 
मं वलेष्कर कपडे इत्यादिकोंको सिरयेगी तो हमं कितना 
५छाम्‌ रोगा, नौकर न रखनेसे गोके ममुष्य उस स्ीको 
शक्ृपण कते ई; घ्रके जितने उज्ज्वलं काम ह वसभी सि 
योको स्वयं करने उच है ओर ेषकाम सव नोकरोसे लेने ; 
चाहिये, यदि.जो ठम किसी रुड़की कडकेको पद़रओ; तो 
{भका पदाटभा उससे एछलो तब पीट अगिको पदभ 
कदाचित्‌ जो वह कदी मूरजाय तो उको मारना नी व्यय 
एुचकार कर प्यारे साथ सम्चादो; जिससे वह उरकर ¢ 
‡एकसायही पद्ना न छोड वेढे. अपने घरको आष्वे दिन 
गरव्रसे टिपाती रहो; त्योदारफे आनेप्र उस त्योहारमं 
जिस २ वस्तुकी आवर्यकता दोःएकदिन्‌ परे मगा क्षो; 
५ ओर एकदिन पदकेसेदी घरका रीपना पोतना करा रक्खो 
५यदि कोई पड़ोसन तुमसे तरकारी आदिकं मँगनेको अ 
तो अव्शयदी उसे दे दो बिना दिये कभी मतखाओ अपनी 
पहन भानजी भतीजी आदिे सेह खसो हे वहन्‌ ! जो 
तुम भरे के इएफे असार आचरण करोगी तो रे कमी ( 
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बालिका-विद्यादिष्षा । (६३) 
एवासं 4112411 
प्ठताना नहीं पडेगा; ओर न ठम्दारा समयी वृथा जायगा 
यह वात सवैसाधारणद्वियफो सीसनी योगमा करने ( 
षर रेरमउनकी वाहे रोगी! `. ` 
4 


क्क 


व्ययआदिका प्रबन्ध्‌। ॥ 
४ ११७०. ^ फौड़ी म्‌ जोडके र्कं होत धनवान ॥ 
है वहन! घरमे खस किपरीतिमे उगनेमें वचत हे सकती 


२६.६५ ६५४ 


३ वद मी र तु समजञकर कही जो विय नियमसदित ८ 
{ख्चैको उगत ईं बह कभी कंगाल नीं रतीं ओर न उनका ( 
| ५ कोई कापही षद रहार कौड़ी २ नियम सहित जोडी जायगी 
तो पैसा दहो जायगा ओर पेसा पैसा रोज नियमसे जोडा जा- 
यग्‌ तो रुपये'हो जरयः फिर तुम धनवान हे जागी, इस ( , 
कारण जितनी आमदनी से इसका तीसरा हिस्सा जोड़कर ॥ | 
मवयं रखना कत्‌ ई कोई २ चचिये कहने गीती हँ कि ह | । 
५ वहन! हम कमि खसं दमे तो इतनी आमदनी गृदस्थीका ६ , 
4 कामभी परा नदीं शेता; उनकी यह कहावत सच दै, पहं सच 
;वेपखादहीसे उढाती रै प्रथम तो सम्पूणं ग॑स्थको सारमरमे 
- जितने रुपयेका नाज.उटे वह ठे रेना चाये, फिर एक मही 
नेमं कितने का धीतेक्‌ सभर मिचैमसाला इत्यादि सामी 
4 है वह.सव इकटी रे छेनी योग्य है ओर जो रोजकी 





रोज पसे २ की मगाभोगी तो उसमे बड़ी कषर रदैगी, इक 
- शगरंगानेमे बहत फायदा है) महीनेमे कफिंतनेका कपड़ा ८ 
| {तनी दाम जमाकंे रखदिये, ओर वाटबचोके विवादके 
. लिये एक खाता अलग करदियाः जो छ रुपया वषै सो. सुव 
५ 4 उसी ड दियाकृयो न जान किस समयं क्या जहस पड़ 
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( ६४) सखछीभवौधिनी । 
जाय समय पपर रुपया नहीं मिता यह सृत ध्यान्‌ रक्सो 
५ कि, रुपया अपने पासकादी काम आताहै चाहे तम्हारे घरे ८ 
| करितनेदी धनी कयो नकं परन्तु समय पर केह किसीको नदीं 
देता जो तुम्दारे पास घराहोगा तो उस समय काम तो आना 
यगा; अर तम्दारे षरका वनाव बनारदेगा जो गृहस्थ दसा 
नहीं करते वह सदा कृजैदार रहते हैः ओर वह रातदिन की ( 
हाय हायमें अपनी निन्दगीसे आरी होजातेहँ तथा वहुतसे आ- 
त्मघात्‌ करके मरभीजाति दँ इसमे उनके दोनों कोक विगते 
५६ वहुतोका यहद हारे किः प्रथम तो उधार रे २ कर खा गये 
ओर जव उधार वारेका तगाजा आया तोह छिपाकर बैठ गये 
। ५ ओर जो कीं ्योहर बाजारमे आते जति मिकगया तो कगे | 
4 कस्मै सानेःजओर कहने कि, आज देगे कक दंगे, जब वायः 
( परभी नहीं देते तो उसका नोकर आकर दो चार भटी- 
बुरी कह जातादै; लाचार होकर उनको सुननी पडती 
है फिर उनकी वाजारसे साख जाती रहती ई कर 
न्द उधार नही देता, सरे मोदेमे उनकी रशी 
।॥ 


१ 






दै, सब आद्मियोकी आंसोमे ह हकीर रोजातादै, इस 
कारण परत्यक गृहस्थीको अपने घरका व्यय इस रीतिसे करना ६ 
|चादिये कि, निससे कभी उधार रेना न पड़ विवाहं इत्यादि 
„ड़ २ कामोके आने प्रभी सब काम अपने धरसेदी ` चल-८ 
।जायः दूसरेका सुद देसना न पडे देखो शृदस्थीमे वहत सच 
|उटनक.तो अनेक अवसर आते ह ओर एसा अवसर कों 
नही आता जिसमे कम उताहो परर जव्‌ किः तुम अलग 
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बाटिका-विद्यादिक्षा।. ` ` (६६) 
11 11111111 
4 वचतभी रहेगी, छोटे २ स्चौके रो$नेसे कभी वचत नं हे 
सकती परन्तु नियम्‌ सहित सच उठनेसे वचत हो सकती | 
है जव तुम्‌ शोच विचार कर खच उगओगी तो अवहृयरी 
तुम वचत्‌ रहेगी; किसीकी कहन दै कि ८ बद्‌ २ करके 
।घड़ा भरजाता है” इसी परकारसे घरफा स्च है; कि, एक २ 
(पेतेको जो तम्‌ छवस्तुभिसे बचाभोगी तौ उद्भने रोजी ` 
ुवचत होगी इस प्रकार महीने तीनरपये हो जारयँगे पैसा २ 
















2 तो फुछ माटूम नहीं देता पर्‌ प्रत्यक वस्तु थोडी २ भी 
, ५ चचत करोगी तो प्रत्येक महीनेमें दश १५ रुपये बड़ी सरलता 
५ से वचजार्यगे फिर जव ॒मंगन्‌) ` पनिहारी) मारन, धोबी | 
इनका महीना दौ जाय तो. प्रथम कामे चढाकर उनको 










` ुगृहस्थीको रेसा काम भूलकर न करना चाहिये उधार उ 
समय ठे फिजिस समय देखले कि) अव दमारा काम विना 
उधार लिये चरतादी न॒ही क्योकि उधार तौ वड़े २ धनवान्‌ 
: ‡अवस्र पडुने पर ठे कते; परन्तु जबतक वह उस.फणसे| 
शुक्त नहीं हेते तवतके उन्दै रतिम मीद नदीं आती; यह 
: ¶ नहीं कि, उधार तौ ङे किया ओर देनेका इछ विचारदी नही 
` लो उधार छेकर वे फिकर होजाते ई वह व्याज देते २ मरने 
4 है फिर वह कभी नदीं उमे) उधारका रुपया रजकी रोज| 

 -स्तां नायतो मुष्क बहुत सीता हो नाता है ओर मदीन | 
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(६६) द्लीभबोविनी ! | 
11 न्दम 
भस बही सरकतासे रकम वन जाती है जो उधार चकर ही नहीं ॥ 
देतेहैउनकी सास जाती रहती है्याजूरुपया कभी ठेना योग्य 
नहीं हैवहन्‌। म्याजके रोभमें भाकर विना छिखत पदृत किसी 
करो रुषया उधार मतदेना इस प्रकारसे ्याजफे छारचमे आकर 
वहतसी धिये ठगी गईं & एक सनी जिसका नाम रुषिमिणी था 
वह व्याजके रोभमे आकर इस प्रकारसे ठगीगहथी कि, उस- 
 पडोसन गंगादे$ नामकी स्री रोज़ नियमसे इसके यदां भ- 
| या कृरतीथी, एकदिन शँड सुनाकर वेदीरदी ख बोली नदी 
‡ र्रिमणी सीधी साधी स्री थी वह बोटी बहनी आज पुम उदास 
कयो हो! गंगादेहैने यह सुनकर कहा किमे अपने उदास होने 
का कारण ङु नदीं कदसकती, फिर करसे क्या होता, क- 
ही तुम हमायी परी थोडेही करदोगी"यह सुनकर रषिमिणीने 
] क्रि वहन ! यदि जो मेरे पूरी करनेकीं देगी तो भेर 
से एर करदुंगी; यह सुनकर गदि कद्नेलगी कि आज 
(कुछ घरमे चकर मकर इश्थी इसीकारणपेः साधरूजीने सुश्च 
।घरसे लदा करदिया; खनेपीनेको दमारे पास इससमय इछ 
(नीहि दोनों प्राणियौको आज सारिदिन फांका इभे यदि 
।इससमय तुम य॒ञचे दश रूपये श्धार देदो तो बड़ाही काम 
4 चङे महीनेप्र उनके तनस्वाह अतिदी प एक आनि रुपयेके 
{व्याजके हिसाव करके तम्दारा रुपया देजांगी; तव तो 
उसकी मीठी २ बातोपर शकषिमिणीका मन्‌ पसीज गया 
५ श्ट संदूकचीमेसे दश रुपये निकालकर गेगादेहैको देदिये 
ओर कहा कि लो अपना कामके; जव तुम्हरे पाप चे त- 
मी भेर पास देजाना, यह खन गगा शुपर्योकों रे अभीं 


अककतनलनयकद्कद वक कयुकककदयकथकयस्पद् 
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(° पतहर ओर अपने मनही मनमे विचार करने र्गी कि. 










यह दश रुपये तो नरी माकी अव इसको भेर विश्वास तो! 
शोगयारै कोई भारी रकम पर हाय माहंगीः यद विचार कर| 
( प्रह दिनम उन रुप्योको व्याजसदित रुक्मिणीके 
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केर, जर केकर बोली कि से बहन। म ठुमहरे दशंरुपये( 
ओर दश अनेग्याजकेरे आदः तुमनेमेरावडा काम निका-! 
ला, यह सुनकर सषिमर्णीनि कदा कि एेसी ज्दी क्या पीथी 
तुम्हरे पसथेषैतेदी रे पासथेश्तनी नदी तम क्यों ठ | 
आह गदिने कडा कि दे बदन । उधारका यदी दिसाव है कि, 
जिस समय हृभा उसी समयं चकादिया, यह कड कर्‌ चली | 
‡ गई मौर एकं मदीनेके वीतनेपर फिर आकृर कटने लगी कि, 
`यदि आज ठम हमारा कम निकारदोगी तो विरादरीम| 
-वमरी नाक रहलायगी! मेरी नेदकी रंडकीका विवाद दै वहा. 
कोभ मात लेकर जागी सकारणं पचास्‌ रुपये शने 
` उधार उसी एकान रुपयेके दिशक्से वर्दी, ओर. थोडासा। 
; पना गहना भी देदो कारणं कि हमारे बरकी घोरानी जि-। 
, | वनी तो सव पे मदे जायगी, ओर म नंगी वची जारंगी 4 
इस स्न षदी लना आविगी यंदि. तुम स्च अपना सव| 













.: प लेप गंगदियीके हायमे दिया ओर कदा किरो संमा- 
कर रखना, जिससमय भात देकर ची. आओ तो ना 
< तो मेस उसीसमय देजोना, ओर श्पये चाहे जव देना 

: 4 सुनकर गंगे कदा कि ह भदन। उसीसमय रा 4 


> कुव कवच् क्क्न्पन्कद्कनद 


{६८ ) सखौभरबोधिनी । 
१1 
आज परमेश्वरे मेरी बड़ी काज रक्खीः तुमने मेरा वड़ा काम ( 
५ निकाला, यह कहकर चरीगहै, जब महीना एक वीत गया ओर 

गंगान सूरतभी न दिलाई तो रुविमणीके मनम बड़ संदेह 
हम, कहने ठगी कि, ष्या कारण इभा जो गंगादेई हमारे घर ( 

नहीं आ विवाहको हये तो बहुत दिन हो गये, अव्‌ तो कह 
‡भात देकर चरी आई होगी, यह विचारकर कहने र्गी कि, 
आन में स्वय॑दी जाछंगी, दूसरे दिन उसके घर गई, उसकी 
-पसुरत देखतेदी गंगदेदैने गाल एुलाखियि रुषिमणी बोरी किः 
वहन ! भात्‌ देकर आग गंगान ४ कि, कैसा मात 

सक्रिमणी बोली किं, हे वहन ! तू कष्या वाते करती है मतके 6 

देनेफे ल्यिदी ते तू युञ्चसे सारा गहना.मगकर ठे आई ३८ 

सो वहन } गहना तो जञ दे दे ओर रुपये मेरे जव हो तष दे 

देना, गंगदेहं ने कदा किः मेँ तो कमी किसीके षर नहीं जाती ( 
मेरे घर नारायणने सवङुछ दिय मे क्या घर २. फिरती । 
किहं द मे तुम्हारे चर काहेको जाती, तुम मेरे घरसे जस्दी 
चरी जाओ जो कोह हमारे घरका मदं इस्‌ चकृचकको सुन 
ठेगा तो तुम पीरेगा, इस कारण सीधी तरहसे चरी जाओ, 
वं उनम रुविमणी वड़ी लनित इई ओर कटने लगी किः 
हाय ! मेने अपने पैरमे अपने हाथमे दी इर्दाड़ी मारी; 
कृरे व ४ 
‡परमेवर करे मेरी आत्माका दुःख इसके उपर पड़ जैसे इस्‌ 
भने मरा गला मोस, तदी नारायण करे इसकाभी कोई 
गला मसो, यह्‌ कद्रविचारीपथात्ताप करती इदं चली 
गई इसी कारण ह बहन्‌ ! व्याज भी मूरको ले इबतादे 
सरीको चाद्य कि, रेन देन पिना छिसत पत कि कमी न 
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बािका-विद्यारिष्षा । (६९) 


1 11111111 11 








करीं ओर कहा जगि, एराना साध वदा अच्छ आयादै ह । 
एसा तावीज करदे, जिसके पएहस्तेदी उसका पति उसके 
(वशम हो जाताहै तिपपरभी दह केता $ नही 
केवल वह पजनके स्यि सबारूपया केति; ओर 
|एक तावीज देता, चचिये तो इस वातपर मसी किः किसी 
प्रकारसे हो पति हमारे वशम हैजायः ते स्वारुपया निका- 
।लकर्‌ देदिया फिर उप॒ छेनेवाल्ीने जाकर सुरततक न 
दिखाई जिस क्ीक़ो देखा कि इसके संतान नहीं होती हे उससे ( 
जाकर कहा कि तेरे एर होगा एक स्याना एषा अच्छ आया 
हैकिजेोश्चीउसकी करी इ डोरीको परती ३ उसके 
(अतिशी संतान शोतीहैः भनि पहृतसी धिर्योको डोरी कहा कर 
परते देारै, ओर उनके संतान इई दै, सारेदिन ई 
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भीड़ उसके घर लगी रदतीदे। यह . सनकर वह घी बड़ी. 
सत्र इ ओर जो छ सास नरनेदसे चुरा छिपाकर जोड़ा 
जंगोडा था सभी निकालकर उसेदे दिया; ओर कहा किः 
जो वह स्याना एसा तो भ एत्र हनिषर आरभी दस वीस 
रुपये दमी इसी प्रकारे वहूतसी सीधी साधी भोटी भाटी 
धिये इन धृतं सिय द्वारा ठगी गई ई हे वहन ! जो धियं 

चतुर रै व्ह पेसी वगा मीं आती, जहां करीं रुपये 


लेन देनका अवसरं आता है चतुरध्िये उसी समय क 
(अ; (44444. 


{ ७० ) 6 शछीम्रबोधिनी ॥` ` 
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ॐ कि हमारे धरके आदमियोसे रुपया रना, हम म इस 
वरिम 8 नरी जानती, हे वहन्‌! एक श्री कडा परंकीके 
जालमे फंसकर्‌ जिसप्रकारसे धोसेमे आग थी _उसकाभी 
ृत्तानत पै तमसे कतीह कि एक नगरमे एक स्यानेने आकर 
अपनी बड़ी धूमधाम मचाई सारे नगरमे शोर पड़ गया, 
वड़े २ ध्रानेकी श्ये ऽसके पास आने जाने लगीं 
कोई आकर कहती किं कोई एसा गेडा करदो जिससे भेरा 
पति वशमे हजाय, कोई कटती कि, एसी डोरी करो कि, 
जिससे मेरा भाई जो घरसे निक गयाहै वह चला आवे 
कोर कहती कि, मेरे लुडके पसीके रोगसे मरजाते द इस्‌ 
कारण कोई एेसा यंन छिखदो कोई तो मेरी गोदे खेले 
ओर किसी वातका अदने इःख नदीं है, केवर संतानकौ ओर- 
सेरी आसे पदर चोसट घड़ी जकती रहती वः इत्यादिरेसी २ 
उनेक प्रकारकी वाते च्ियं आ२ कर करती; तव वह 
स्याना किसीको तो भोजपत्र प्र तावज लिखकर देता ओर! 
कृदता कर, लो वीवी इसे तुम स्वरी उठकर धोक्र षी! 
ल्यिा.करना वसु पति वुश्ारे वशम हो जांयगे ओर जो तम | 
चाहोगी वदी करेगे; किसीसे कहता कि लो यइ डोरी देता! 
इसको ठम अपनी कमरमे वाधना सवर करेगा तो म्द | 
वारक जी जाये किसीस कता कि, छो यह भेरा तावीन 
अपनीः चोट वाधना तुम भूत उडेर नदीं सतावगेः कि-| 
सीसे कता कि ठो म ये जानक्रके दाति देतां इसको! 
अपनी जाम बांधना; य॒दि दैवरने चाहा तो ठुम्दारे। 
संतान दोजायगी; इस प्रकारसे धरम श्ियोँकी जवानपर वह। 


प १ 
4333. 
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|  बालिका-विद्यारिक्ता। (७१) 

(स 11111 
स्यानारी चद रहता एक दिन एकं अच्छे घरानेकी एक स्री। 
१६ ओर्‌ जाकर उप स्यानेसे बोरी कि, जो हुम भेरा काम | 
रा करदोगे तो मेते वहतसा धन दग स्याने कहा गहय 
इछ नदी रता काम अपना कहो अपनी सामध्येके अनु-८ . 
सार भ उसे परा करदुगा सनि का कि, मर पतिन कत दि.| 
मो एक ओर स्रीको अपने धरम रसियाै जिस दिने! 
वह स्री आई ह न वह शुशचते षो; न पह परीमे रद सर। 
दिन उसके ध्यानमे मग्र रहते है, ओर तो शे किसी धातक | 
दुःख नहीं है परन्तु न जाने विधाताने यहं प्रवर दुःख शुदे 
क्यों दिया महाराज ! जो तुम मेरा यह काम एरा करदोगे तो | 
म ददे मिरार करटी स्याना यह बात सुनकर मनम अत्य 
नत सत्र इभा ओर मन री मनमे कदने लगा फि, आज ती। 
अच्छी पिद्धिया हाथ र्गी यद विचारकर भ्रगटमं कृहनेलगा| 
कि, अच्छा तुम इपहरको आना इसकी (ष की जायगी,| 
स्यानेकी आज्ञाुसार कह स्री ठीक इपदरीमे आः, तव्‌| 
स्यानेने कहा कि, इसका अनुष्ठान रात्रिके समय र्मशानपर| 
सिद होगाःतुम अपना सारा भृगारकर अच्छे वघ गहने पट्‌ 
रकर आना उस श्वीन रेसादी किया; तव वह उस सको | 
अपने साथ लेकर नदीके किनारे स्मशानपर गया ओर अप्‌ 
नी श्चोरीमेते तविकी थाटीके उपर एक चक्र िखाहूवा एमे 
निकालकर दिखाया भोर कंहा किपथम तो तुम इते देखकर 

तारागणकी ओरको हथ जोड़ो, घने एेसादी क्रिया फिर 

स्यानेने चार पांच छकंड़ी निकालकर सुरुगारं ओर उस 

धरीसे कदा कर अव तुम अपना सारा शंगार उतार कर केवल ८ 












प 2. द. 
द य 
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(७२) दीभबोधिनी । 
सवायि: 
यह एक मेरे पास्‌ जो धोती हे (्चोरीरमसे निकारकृर 
पीरी धोतीदी ) से पदरकर इस नदीम स्नान करोः 
पिर आकर अपन्‌ कड़े ओर सारे गहने पहर, 
घने सरे गहने कपड़े उतारफर रखदिये ओर वही 


गनै 


मात्र धोती पदरली, ओर कह नदीम स्नान करनेके स्यि गहं 
उसने जसेदी जाकर नदामि गोता मारा कि, वैसेदी स्थाना सव 
गृहने कपंडेको लेकर च॑पतहभ वह स्री सान करके नदीके 
किनारे प्र आई ओर आकर देखा किं न स्यान्‌ है ओर न 
गृहने कृषडे है तव तो वह हाहाकार करने रमी ओर बोटी कि 
हाय भ तो आज चोपरेमे मारी गहै, आज भेरा सवै नाश। 
होगया, दोनों दीनसे गहै, तत्ता दूध न उगरनेका न पीनि। 
का कह विचारी बड़ी कठिनतासे अपने घर आहे ओर्‌ | 
फटने लगी कि च्ियोको कभी स्याने दिवानेके फंदमे न 
पटना चादिये इस प्रकारसे बहवसी सिये धोसेमे आकर | 
। अपना सवै नाश कर वेऽती है हेवहन ! जव ईश्वर करदेतादे। 
तव सभी उसके आधीन होतें ओर जभी उसके संतान देती | 
दे विना देशवरकी इच्छे इछ. नदीं हेता, इसकारण नि 
यको ५१५ कि स्याने ओर पूत किये चाहे.कैषी २। 
दुदी २ बातें क्यों न वने परन्तु उनके फदेमं कदापि न। 
प चाये । उनको अपना एक पेसा मतदोनो श्री तुमते। 
रुपया उधार मागे तो साफ कदो कि, इस वाते हमारे | 
परके आद्मियोमे एको, ओर पेसेही रसायन बनाने बारे 
केभी पेम मृतपडो । रसायनवरारे यह्‌ कहते ई फि, सा माई 
हम तेरे वांदीके गहनेको सुवणेका करदं मूसैश्िये सवणे | 
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सो जो वहं रसायन वनानेवाछे वादी सुवणं 

कृरसकेते तो घर वैठेद न एने, घर २ भीख मांगते षयो . 
पिरते ! भिसप॒मय नोकर गन पनिहारीकामहीनाहे जाय € , 
इसी समय इनकी तनस्वाहं देवो, य्हभी एकं अपने उप्र . 
कदी सम्षो जो रेसा करोगी तो नौकरकि पास पेसा हर. ` 
समय रहेगा. उनको वोरीकी आदत नही पमी चाहे नोक- 
रोको मोरादी नाज विखाभ परन्तु पेट भरकर सनेको दह 
ता मत्रक्सो, ओर जे शरसा र्सोगी तौ उनको भोरीकी 
(आदत पडगी. एूसरा महीना कभी मत चदृनेदो, ओर कीर 
।अवसरपर एक दो पेसा देदिया करो फटा पुराना कपड़भी (८. 
देदिया जिससे नोकर प्रसत रँ त्योहारके अनेपर एक दो 
{आना इनामके वतर दे दिया-जिसके घर नौकर षोरी कर 
ताहे स्‌ परमं बरकत नही हेती । जो स्री चोरी हेती ह 
(उपमे परमं र्मी नरीं ठर सकती इसमे अधिकं व्यय॒भी 
(होताहे, जे गृहस्थ चोरी होतीरै इह जन्मभरतक दुःख 
(भोगती ओर्‌ स्वा नंगीची -रहतीरैः जहां चटोरपनेका 
अधिक रान्यहे पां घरमे कछ नहीं रहता दह घर नाश हे 















सारचे आक चि गनोक्ोभी सो वती ह यह्‌ प 


दमे सनो रोटी नदी मिकती रवी वोप वस 
वेदी रहती! न कदी आनेकी ओर न कदी जनेकी, इसकारण 
-श्नीको हरसमय अपने पास तीस चारी रुपयेका त दील 
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{ज्) ` ` खीनवोधिनी। ` 


वव 01 कः 
पत्तर रखना उचितैः भषसे अपनी इज्जत तो बनीरदे ओर 
कामी साफ़ ओर सावित्‌ हो, जिससे को दरिद्री न कद 
| इन्त साथ दश छग ठ, जो च्िये चो होती 
(वह सर्वदा दरिदिनसीं बनी वैदी रहती द उनका कोई सः 
न्मान नदीं करता किसीने कहा ३ कि जीम हाथी, घोडे, रथ 
।वदल, महल, दुमदङेवाग इत्यादि सभीको.खा जाती द, इस- 
अकर अगाडी इछ नदीं रहता. हां तीज त्योदारके आनेषरः 
अच्छे २ पदाथ बनाकर भगवत्को भोग रुगाय खानेमे चरो- 
रपना नरी कहाता चयेरपनेका नाम दौरतकी चाट हेःअथौत्‌ 
समस्त दोकतको चाटजा; जो क्ये चोरी शती वह 
सर्वदा निधैन ओर कंगार रहती निधेनकी कोड बात 
| नहीं पठता, धनवान्का सभी आदर सत्कार करते है, धन 
वानूकी सभी जगः पू होती, निधनकी कोई बाततकभी | 
नदी पूछता, धननानूसे सव दवे हैनिनके उपर सव अपन | 
वल प्रकाश्‌ करतेदै जिसपर ` वीतती है -वटी जानता दै। 
दसरा उसके इःसका -किंषितभी अदुमव नहीं करसकता (६ 
क्योकि किसने सचकहाहै। = . ` £ 
| ` ५ जके पर न फटी विवाहं । सो कहा जानै पीर पराई"॥{ 
‡ इ व्हन ! जव तुम्हारे पास धन.होगा तो तुम्हारी इनत (८ 
७०५१०९५१ धरे कोग भी कुष्हरे संगी हेग परन्तु 
विपत्तिमे कोई किपीका साथी नंदी, जव सोरे दिन अति 
देतो कृद क नदी अति. य संसारचक्र है सवेदा. षूमता { 
रहता है सुसखके उपरान्त दुःख ओर दुःखके पीठे सुख होः 
ता ह अपनी एक मार आशासे निराश न होना ` चाहिये, 
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य ईस वातका भी अवृर्य ष्यान खो फि, 
जव ठुम कोई वस्तु वाजासते भगाओ तो प्रयम्‌ दो, चार्‌ 
टूकानों पर उसका भाव पुषवाको, ओर धर आने पर तोक 
ध रो कारण ङि पसा वहुधा हेते देलाहे कि, उपेते नोकर 
चाकर इरा ठेते द जत्‌ वह कम निकले तो उसी समय्‌ उष्‌ 
एकानदारपे गालो, ओर कमी किरामि उधार सोद रेकर व 
मत साओ, इसमे ओच्मपन्‌ कटकाता है जव मगाभो तव 
| नकद दाम दक्‌ परत्यक वस्तुको वदी संभारसे खसो | 
जेसे कि, बहुतसी यं नाजकी रधोटन्‌ पटकनकौ षर 
उधर पड़ा रने देती है! इस कारण ऽसे चरे साजाते ई, निष 
समय चरेम जरते२ लकडयोके कोयले ड्ज तो एक ८ 
` भष भर क्र दक कर रख दे, बह जामिं तापनेके रयि 
{£ आगो फिर ठम पैसा नशं डालना पड़ेगा, दाल 






तौ उसके ह पडुनार्थगे ओर जव्‌ चु तव्‌ उसके ५ यदि 
भ निव ती ओर 
जव्‌ तुम तरी से आदि इसकी गाय भसु 
५ ् दिलवाभजोगी इ उ प्र जोर रहेगा, ओर 
अवसर पडे प्र ददै दव मदवाभी दे दिया करेगी, भस 
समय संखुजा तर मगा तो उसके षीम एक अ 
डालती जाभो पिर वहुतसे दोजांय तो चरनीमे डालकर 
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६५६) ` `. द्ीमनोधिनी 1 ॥ 
ग वतन् 
५ मरकर घो खसो ` फिर ससाकर छीरकर उनकी मीग {६ 
निकालकर रम पागलो खानेके . काम्‌ ० आजायगी 
| ओर इरसमय धरम मीढ भरा रदेगा ज चयं चतुर होती 
वह इनको इसप्रकार संभाककर रसती घरमं सभी वस्तुए 
काम आजाती है, घरी खाट दरूटनाय त्व उसे नईं इन- 
वारो ओर पुराने वानोको उपेडकर उसकी बिन्दी वनाकर 
रखलो वहुतसी कंजाशये छ बेचने आया करती बान देकर 
श छीके मो ठेरियाकरो ओर छ तुम्हारे वतेन माज- 
५ नेको जले वनानेके काम आनार्थगे जो को. वगबानी या 
नडी तरकारी अथा फर फेरी वेचनेको आवे उपसे नाज 
देकर मोल कभी मतलो, नाजकी वस्तु मोर केनेसे दोपैसेका 
1 नाज हो गा तो वह तुर धलेकी चीज देगी, सकारण चयो 
(म नाज आदि घरकी वस्तु देकर मोल ठेना उचित नरौ जव 
¢ अबके सारम छिहाफ रजा नई बनगहं तो उनके सुभः 
इको उड़कर कातनेवालीको घर बुखवाकर कतवाके ओर जो 
तुम उसके धर कातनेको दोगी तो षद शुभ्‌ बदल ङेगी जब 
कत्‌ कर तयार होजाय तो उसकी दरी इुनवालो; दरी बुनकर 
आजाय तो उसके सिरे बटलो. जितमी तुम्हारी यह धरकी द्री 
चरेगी उतनी वजारूदरी नदी चरेगी, जो ठम क्षिसीसे वहने- 
लाकरो तोशा मतकरो जिसमे कि थुक्का फएजीती हेतीरदै जैसे 
तमहारी . चारः पांच मिलनेवाटी ह तो उन्‌ चारके साथ 
एकसा व्यवहार करो, भं तं वह रीति षताये देती ह कि 
^ हृ रगे न फदकरी" डबल सच॑न हो ओर तुम्हरे घा 
पनरा पननाय जो बदनेठी परय वम्र यह धाटी मेने 


पकककनकदककदषकककमककमफकदकककदनकणरकनपक न 
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यालिका-वि्यादिक्षा। (७७) 
11001 
तो ठम उस्न आप मत्‌ खालो अपनी दूसयी वहनेटी फे यहां 
वदी थाली भेजदो, फिर दरे स्यौहारके आनेपर वह तुम्हारे 
भेजेगी फिर तुम दरस्रीके यहां भेजदेना इसी रीति 
तुम्हारा छेन दैन वजायगा) मेरी बहनने एेसादी क्षिया था, 
धरम जरा मी नदीं उठती इधरका उधर ओर उधरका हषर 
करती, उसकी दसी चतुरताको देखकर तौ मेँ अत्यन्तरी प्रस- 

ध 


क 
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हु इसीरीतिसे वहनेखा करना सवंसाधारणको उचित हनो . 
धिये इसप्रकार चतुरतासे गृहस्थीका छाठन पाटन करती 
व्ह धनवार्‌ होजातीरै ओर धनसे ध्म करती है इससे उनका 
इस लोकम नाम ओर प्ररोक सुधरता रै, संसा व्ह भारी 
भरकम गिनी जातीरै । 
हे वहन ! इस्कारण हुम परके सभी कामको ध्यान 
देकर सीखो जिससे तुदं किसीकौ पात न सनी पडे कदा- 
वृत्‌ है फि, वातकी पारीन मरीतो लातकी मारी क्या 
रेगी । ” इसकारण वातदी तौ नदी सदी जाती, इसंसे 
हसा काम क्यों कयो निसमं किसी की वात सहनी रः 
८ 
ज 


कः 


1. 


हे वहन 1 निससमय कोद भिक्षुकं भिक्षा मागनके णियि 
अवर तो उसे सोकाम शोडकर भिक्षा देआ क्योकिजो अ 
पने हाते निकर जाय दही अच्छे ओर कदाकित्‌ किसी 
| मय भिक्षा न दो तो उषसे यहं मत कटो फि फिर छेजइयो 
रसा कहनेसे बाक्यदान रोजातादे इससे वडा भारी पातक ( 
- लगता, किर घरमे ननी इत्यादिका नाचन कराभी जो 
६ घूर नाच कातीरं उनको घरे वरतनोसेभी हथ धाने 
पडते हे वहन । एक नटनी का मे यदं दन्त देती किः 
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(७८) स्ीभवौधिनी । 
पु 22.111 12414499 
एक स्री ज्येष्ठ मासकी ठीक दुपदरीम नटनीका नाच कराया 
धरी सब घ्य तो नाचदेखनेमें लग्र ओर उर्दीमिकी एक 
छी ऽस घरके सुब रतन भड़िउगकर चम्पत हुव नटनी 
नाचकर चलीगहै तव वह घ्री घरमं धसी तो घरमे सुनसान दे 
खा ओर मनरी मन शोचने गी फि) युञ्चे क्या छ भम 
होगया धरम तौ एक वरतनभी नदीं सूता; फिर ओर धियो 
से बोडी फि, धरे सव वरतन कहां गये, दूसरीने का फि 
शाय ! आज तो वडा धोखा इआः हम सव तो नाच देखने! 
मरगी रही. कोई सव धरमेके बरतन उढाकर लेगया ।( 
हे बृहन ! धिरयोको एस काम्‌ कभी नहीं करने चादियेऽजो § 
छ्ियं शोच समस्चकर इस हमारे सिसहएके असार काम 
केरी उनको इन आपत्तियपिं नीं पड़ना होगा । 
इवदनागृहस्थीमे किस रीतिसे चरन्‌] चाहिये वह मैने सभी 
तम्र ताया मेरी सीखं छ सोटी नहीं है, यह सभी तुम्हरे 
काम आयिगी । । 
इति भरथमसोपान समाप । 





49. 


४. 





किकोरीभवस्या-भोजनषंस्कार + ` (७९) | 
11111001) 0.0 
्वितीयसपान। 
( किशोरीभवस्था ) 
^ ग्ण र्ण 


भोजनसंस्शार। 


हे बहन ! अव म तुदं सवप्रकारके भोजन वनानेकी री 
तिभी वताती करण कि निन्दे भोजन वनाना नही मता; 
` #उनकी घर २ निन्द होती है, ओर जो किये खादिष्ट भोजन 
वनानां जानती अवसर आनेपर उनकी सभी प्रशंसा कतरे 
५ मोजन्‌ वनानेका कायं घियेकिदी उपर छोड़ागया ३, कारण 
कि; ह घरमंरहतीदै, ओर कैर मुष्य तो कसी अभिप्रते 
अपना विवाह कसे रै फि; हम नौकरीपरसे हरे थे अगे ८: 
तेम घरमे बनी बनाई रोरी तो तैयार मिर्गी, परन्तु को २ 
| | विये पेसी सूं हेतीरै कि; उनसे तवेपर चैदियातकमी 
| डनी नही आती १ सषरारमे जाकर क्डे नाम्‌ सुनती 
) उठते वैवते साघु ननद ताना मारपीरैकिवहं रोरी बनाना 








: क्यो सीसैगी. षडे वापकी वेरीहै बाजार | 
` 4कचौदी गकर खाली । इत्यादि वाते उन सहन कनी: 
1 | पडती; सं कारण दे बनं ! जिप प्रकारे भ ठँ भोजन 
५ वनानेकी रीति सिखारं उसको ्यान्‌ देकर सनती जाम । ( 
1 ६ वनानेमँ सबसे प्रथः ` रसोैषर वहत साफ़ ओर 
` "यपकिति होना योग्यै जां बैठकर तुम रसो बनाया करो 
54 सकी दीवारपरभी दोनो समयश्चाड्‌ मार = कारण ६ 
4 कि, दीवारोपर जो जरे होते है वही भोजनं वनने कै समय 
`; पतेकारी दारमे गिरेर, पिर रोघ नो वतु क्सो, उपे 
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{८० ) स्ीभवोधिनी । 

प वव 
टककर सक्खो, भोजन दो प्रकारके होतेह (१) कचा, ओर 
दूसरा पक्काःसो हे बदन भयम भे तमद कचा मोजन वनानेकी 
रीति कताती ह. जो कि यह षारहं महीने आता है 

जव कि तुमे उडदकी काटी दार करनीहो तो इस प्रका 
रसे करना कि प्रथम ओखर्खीमें ककर उसे भूषलमे छडलो 
जिससे कि, उसके छुकरे निकल जोध. फिर सेरमर पानी 

५ एक गड इकदीकी पिसी इई रकर उसे शृह्देपर र्खदीौ 

५ ओर आंच बारतीजाओ, जव वह पान गरम दोजाय तौ पाव ( 
भर दारको दो तीन वार धोकर छीड्दो ओर छं 
कका चोथा दिस्षा उस पामर उदो, फिर जव देखो कि 
दाल गलगईहे तो उसे उतारकर अंगार पर रखदो, फिर 
चमचा लाल होनेको आगमे रखदो, घी? मिरच्‌ ई चमे 
म डरढो जव देखो फि मिरच काली पड्गरै तो ॥ 

८ 


दाक्को पानीमें भिगोदो जव वहं दारु एूर्जाय 


इ की घोवादारको इस रीतिसे करना. प्रथ 
धोडालो इल्का न रहने पव फिर कंपडेसे पछ 


च 


८. 


र 


| लो; जघ फरंरी होजाय तो जरा घी कदाहैमे डालकर अकोर 
रो पिर निकारो, पतीलीमे सेरमर पानी गरम करली 
पानी निकाल कृर कसरीकौ फिर चर्धेपर धरदो,ऽसमे जरासा 
ची डालो; पिसीहृईं सखी इल्दी डरो, जरसा जीरा उल 
फिर उसमं दारको डालकर भरनो, जब सब भुनजाय तो जो 
पावभर दरुहो तो तीन पाव पनी डो, दो तीन उफान 


आकर दा गर जायगी, फिर इ्देपरसे उतार, नीचे 
कव नन्ककरकक्कक वनन न्क्ल फ 


सोतसा 4.4) 
र पन 
अंगे ससो, उप्रकोयरे खतो, आध धैयेवाद चचा सार 
कुर घी मिर्च घानेय्‌( ग्‌ डार्कर छकदो, यह दार खाने ॥ | 
॥ अत्यन्तरी स्वादिष्ट होगी, हे.वहन ! इसी रीतिमे 'ूगकी ( 





-पपोवादालभी नेना अव मे मदै मात वृनानेकी रीति वता- 

रोहः मात दोभृकासेः चावस का बनतारे एक त पने ई-६ 
सजे चावला ओर दसरा नये इनसे चावरोका! ८ ' 

बहुधा लियो मात विगई जाताद! उनको करने की रीति 
(4 )--परथम हैसराज्के पुराने चावरोको तीन वार धोकर ॑ 

पानि आव चतक भं जीर ४ {म 

भुपानीमे आष पैक भीगनेदे) ओर दौ सेर पानी करीम 

-‡मरकर गरम कृएेको रदे जव वह पानी सनसनाने रे तो 

चावल को छोड, पिर चमचेसे चरे द तीन बार उफान | | 

आजा तौ चार निकालकर देस गूर या नरी, जव चाव; 

रमे एक कन्‌ रई जाय तो उताररो ओर छत्रा वायकृर माई ८ | 

| | पारो. जव देवलो फः पानी इसमे विल नरी रहा तो 

परप आधी छक घी डाखकर दिखादौ जा देर उड़ा रख 

कर किरिव्क दौ वस्स रीति केसे हम्डारा मातत कभी | 

 मनदीद्टभसादेगा। _. . , -. ८ 

3 ` (२ )-सनसस्यैके चावलोंको इस रीतिते को थग्‌ 

. पानी भरकर कैश स्वदो जव वहं पानी सनस॑नाने ल तो 

` चावल धोकर रसं डालो श कन गक जय एक रेषरह 6 

~: | तो उतार, पिर कपड़ा वाधक सां पालो, िर दरौ ( 

"4 ठककंर रखदो तो यह्‌. भात कमी गरक दटआातरा न 

हेग वरन विखरमा होगा । ` ` व; 





(८२) द्रीप्रबौधिनी । 
् 1 
[+ 


(नगरे व म्य कुत & 
५ _(३)-पेसनकी कटी -इसरीतिते बनती हिः भयम 
५ वेसनमे जरासी हंग धिसकर वेसनको पानी षोरुकर खु 
पटो, जव दह सष पिट्जाय तो पे पूनीमे एक एलीरी 
डालकर देखो, जो वह एको पानीमे उपरक्‌.उतरा 
अवि, तो पीसकर जरसा नमक डल्दी, कदे षी 
छोड़ो जव धी बोलकर छप होजाय तो उपमे एोरी। 
तोड़े; बह अच्छी खरी सेककर गिकाल्लो, फिर कद 
हलदी, अजवायन, मेथी; मि ;रग आदि सव मसाला 
डख्दो, ओर बेसन षोरुकर उसमे मह्य डा दूधकी तरहरसे 
पतला फरो. जव देखो कि कटहैका मसाला शेगया तो उस 
धुरे हए वेसनको कटामे छोड दो; फिर धीरे २ चलातीरहे.| 
५ सापर डरो, जवतक कदी चण न रगे ` तवतकं बरावर 
चलाती रहो, दसं वारद उफान कटीको आजांय तो उसे 
फरोरी शर्कर उतारलो, व एेसा करनेसे वी सधी कदी 
५ होजायगी तीन षम यह्‌ तैयारहोती ६ । 

५ (४ )-रगकी कटी-पथम सुगकौ दारके धोकर उसकी 
| पिष्वी बुतं मदीन पीसले, फिर उसको थालीमे रखकर खव | 


(1 
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फैटती जाओ कटाई म घी डलकर्‌ चटाो जव धी बोलकर 
इप होनाय तो उसमे की एरौरी तोडो दोनों तरते 
कं कुर उतारोः फिर उस शेष॒ पद्रीको ङम पोकर | 
कटाह छोड दौ अपनी अनवदाजसे उसमे नमक डाल दो, 
हलदी, मिरच, अजवायनः यः कटाई भद्ेके छोडनेसे प्रथम 
भूनलो जव पांच सात उफान आजोँय तो एरोरी ल्क 
उतार) वेस्‌ यह कदी अत्यन्त सुन्दर बनजाथगी । 

व क कक्क्ककुकक् क्न रक््ककनतकक्रषृ 





किक्ोसीमवस्था-भोजनसंस्कार । (८) 
वु ेवेतवववद - 
1 (५)-अटिकी रोटी -को इप्कार बनाना किदे बहन! 
| प्रथम तौ अटक कड़ा के माडना, पिर जरा २ सा पानी 
देक दोनो हाथोमे युक देकर माड़ी रना, जव सव नरम . 

रजाय ओर्‌ उम अल्‌ पने छे तो पन्‌ ठगा कर 
| छोरी २ लो नूरेना पिर दे व पथेन रख 
५ लोडयोको उनियले ओर दयसे रोदीको बढा यह्‌ अव्‌" 
५ ध्यानं खसो किःरोटी चेद वेदी न हो, पते किनारे | 
ओर गो रो रहे जव तषा होजाय्‌ तौ तवे एर उप पे 
& रोको ल वरै जव ररम ज््यिसी पृडंने लये 
तो लोट दो, जव चिती पजं तो उतार कर चरमे सैको 
मे रदीको कभी न सेको जल न जाय इस वातका भी 

ध्यान्‌ खखो, जघ दोनो ओरते सिकजाय तो किसी रेस बर ( 
५ 


0. 


॥: 


[1 


४. 


तनुम रसती जाओ जिस्म छवा न्‌ रगै, ३ बहन ! यहं रोदी 
ख अवयन्त ही हानिम हीती ई, चरे वेन रोरी तौ 
५ सभी करती परन्तु शथकी रदी बहुधा षेति नहीं आती 
जिस समय एदे चके वेकनकी रोद की चे तौ इसका ८ 
मादा कडा खसो) रोई बनाकर चकृरे पर वेर २ कः रोद ¢ 
धना; यह्‌ रोरी इजम देस होती दै हे वहन ! अष भ 
तमै प्री, कचौडी, तरकार, सीर रायता इत्यादि बनानेकी | 


¢ 4 


। रीति मी वताती £ कारण कि) इका गृहस्यीमे नित्यं प्रति 


{7 


काम्‌ रता ३) ओर सव प्रकारकी भिडईं वनान्‌ मी वता 
देती प्रु अभी इतना. वताय इभा सीसरो, जव यह 
भव वनानमं चर हेनाभोगी भौर मधिकं सील इछा 
धेगी तो तेढ सेमजजकि यहांकी छषीहुह व्यंजनप्रकाशमगा 
पषव्यतयवयपयनपयलव्यकककवकतकयवफककरककनः 


2 
[4 


{८४) ` लछीभरदोधिनी 1 ` ` 
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( गी उसमे मतिर के भोजन. बनानेकी रीति ङ्ख ह) वह 
पुस्तक पर्क नीके उपयोगी है, उसके पटृनेसे भी षड | | 
4 वहत प्रकारके भोजन वनाने आजँयगे, यह : की रसो तो ८ 
मैने पुम बताई, अव पक्ठीभी वताती ६ । 4 
(६ )-परी-प्रथम आटेको सूच कड़ा माड, फिर = 
कर भली मंतिसे चिकना करछे ओर उसकी गरी २. रोदे 
वन्षर परिये परे करदं ोडतानायः. जवं एरी 

पूर तभी रोषे दोनों ओते सेककर उतारे परियोफो एक 
| वरतनमें रसता जाय वस बूत शुकायम री होनार्थेगी । ( 
(७)-ख्तापरी-शसमंसादी परीमे दूना षी रगगाररिर ( 
भर भेदामे माइते समय छटकिमर घी, तोला भर नमक) जः 
रासी अजेवायनं ड्द, पिर छेरी २ लेो्यां बनाकर चक 
५ ठेपर पतली २ एरी वेलदोनोँ परफसे सेक कर ऽाररे 







यह्‌ पूरी बहुत खस्ताहगी । 
(८ )-बनारथीपूरी-दसमे सस्तसे मी अधिक धी 
। रगेगा, इसकीःमेदा रोके आरके समान माड; फिर पटी 
| पिसी हदैको रोके वीचमे रखकर कोका यई भूंदे पथैन 
लगाकर पूरको च्छे एर फफ: २ वेके, घी रहोजाय 
| तो कटा ोडहे, दोनों ओरसे सक कर उतारे, यह परी 


खानेमे षडी स्वादिष्ट होगी । 


(९.)-कृचौदी-मेदाको नमक डारकर यदेकः सू ( 
५ माड ओर पिमं सव मसाला खार मिक, धनिया, जीरा, 


५ टीग्‌ इायचीं डालकर म॑रीन पपे, फिर उसी पिरक रो 
अवथ वयक ककव ककक करप कक्कर कवदकदषद्रकफवद र 


किखोसीभवस्था-भोजनर्स्कार। (८९) 
1100411 [2 


£ भीतर भरे, इथं पानी चुपड ठे हाथपेरी 

इ ठे हाथसेही कचो 
ठेकं २कर कटादैमं छोड दोनों ओते सककर स | 
के उतार ठे, वहत सुन्दर कषोड़ी दोनार्थगी ॥ 
(१०)-स्ता कयैदी-पथम पिषठीम सव मसारे डा 
करसे षीम अच्छी तरह सै, फिर उसको सिरुषाटपर सुव 
मरीन पीसङे, उप पिष्टके लेमे मरे, पथंन रणाकर षत 
| धीरे २वेरे,घीहनिपर कटादमे छोडता जाय पिर दैर्नो भरसे 







मैक कृर उतारछे; इन कचोदिथोमे आय वहत थोड़ा कगुना, 
सका आयी नमक डारुकररोदीके समान नम माडना । 
4 (११ )-त्रकरी आद्-पेपमर आहभोमे पाव मर 
धी लगता दै अनी रीतिभी भ वतातीहू स्वपे प्रथम 
५भाटेको ठरे, ओर उनको चूके गे पिर कल् 
मे घी छोडकर आद्‌ पोकर्‌ उपम छोड़दे, रिरे आंच 
पाता ज।ध्‌) थुनते २ गरज तो निकारके, पिर शरे पर 
पतीली सदवै, घी! तथा पिपी इई धनिया हग जीर 
पत्म छोडदे जव मसाला 
धुन ता 4 रवव सूषं भूना रह 


॥. 






५ 
५अन्दाजसे नमक उद. पद 
्‌ कृर्‌ छक दे तीचे धीमी २ आति वता जी वश 
कि पानी नर रहम तो गरम माला डार्क उतार ठ 
; वु सनम रसमर्ीके समान होगे, सावत 
नही 

` (१२)-मिन्डीसाबत्‌-मबम्‌ मिनडीको कर गने 
हए कषस पोषे, जिससे कि [उनम कटि न शै, पि 


(24444... स्कल 
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(८६ ) त सीभवोषना । 
[रसन यय 
हरदी, धनिर्यो, जीरा मिच 4 अमचरर इत्यादि मसालेको 
छव महीन पीसकर करेाफं तराशकर उनके वीचमें 
| थोड़ा २ मसाछा भद्दे फिर कटे घी उर्कर भिन्डी 
छोडुदे, घव भूनतारहै, नमक पिसाहुआ डारुकर ठकृदैः 
यह भिन्डी सावत्‌ खिरमा वहत सन्दर होजँयगी, ओर इस 
रीतिसे करनेसे हुभावमी नरी उरैे । इसी रीतिसे सावतवै 
गनभी बनते दै। ६ 
(१३) करेला-श्सके वनानेकी क री, यहां द 
एकं वताती दः इसके बनाने चतुराई तो इस वातकी ॥ 
% कि कडवापन्‌ न रहजायः उसकी रीति इसप्रकार है प्रथम 
सावत करेलेके उपरफे कांयको ककर धेष्टे भौर चाकूसे 
चीरकर उसफे भीतरके वीज निकाल उ;र ममक लगा- 
केर धूपम्‌ रखदे । जव उसका पानी निकर जाय; तो धो- 
डरे पिर धनिया, लालधिचै, सोफः रदी, अमचूरानमक 
इन सबको पीसकर करेकमिं भरकर डरेसे उनको वांधता 
जाय) फिर थोड़सा पानी पतीरीमें भरकर बृ्देषर चदे, 
५ पिर जव वह गजय तो कदे धी डाककर तरले, जार 
१ साद्दीका छीयाभी देताजाय, वस यह करे वहती सन्दर 
| हमि, कवे जरा नहीं हेगे। 
ओर इनकी दूसरी रीतिं यह है कि इनके चंदे वना २ कर 
५ धरे, फिर कटाहे घी छोडकर उसमे हरदी, मित, धनिरयो, 
सोफ़ पीसकर भै, फिर करेरे छोड्दे, गरुनेखायक पानी { 
डाण्दे, जव गजाय तो दी देकर भने; फिर गरम मसाला! 
रः 





फदर 
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डालकर उतारे, यहभी खनेम अच्छे होते ह । 


गषव कन््कद्क्््ननु गक न्व क्कन्हकनक्न्ग 





किङ्तेरीअवस्या-भोजनस॑स्कार । ( ८७); 
वु 
1 .( १९ )-भिमीकृद्‌-शसका वनानां वहुधा ध्चियेक्षि 
नदी आता इसके वनने वड सटरगे करने पडते! तव 

भी इसकी पपडादर दूर नदीं होती, इसकारण में तुश इसके 
नानेक सर्खरीति वाती प्रथम निमीकंदके टुकंडेर काट- 
५क्‌र पतीटीये भकः उपमे पानी डार उवाठनेके टियर्खदे 
‡ ओर पतीं कमरीके पत्तेभी भरे जव दो पटे चहदेषर 
1 धरे होजाय तौ उताररे ओर गोरेके तकम तरले, फिर ( 
{हलदी मि, दालचीनी, तजयात, धनियां, रग, इत्यादि 
| परसाले पीसकर धीम शूने ओर पिर जिभीकंदको गरकर दही ८ 
देकर भै, सीखा करना दे तो पानी मिदि डे, नदीं तो ८ 
पानीका छया दे पिसीहरं सभर उख, पिर गरम भसाला | 
डालक्र उतारे, यह इसपीतिसे वनने कमी नद 
{पपडवैगा । 1 
हे वहन ! धियातुर, रामतुरदै, काशीफठ, मूली, सोया, 
परक, लाहीगोभी इत्यादि तर्कारी बन्‌निकी तो साधारण 
। रीति) इन्दे तो तुम विता वतयेदी बनापकोगी इनके वनानेपे 





५ 


#॥ 


हि 


ङकमेद व्ददि। _ _ ~ त 
(१९५ )-मखानी खीरमथम मलानों को मो षीम 

, ‡तछरो, जव वह धुना उताररो, पी्े कद्हमे दूध 
| 


नकः 


प 


६3 
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ओदओ, जव दष छव ओरजाय तो भखने शेडदो, तीन 
चार उफान अनेके पी उम गख, पिस्ता) षदाम इुहारा! 
फरिसमिस इत्यादि मेवा डालदौः दश मिनटके बाद उतारलो, 
पीठे वृर डरुदोः वस यह सीरभी बहतदी इन्द्र होगी । 
(५६ )-रामतुरकी खीर-श्से शीरकर कफे 


१ (म्फ म द 1 
(र क्प क्स 


६ 


(८८) त्रीभवबोधेनी । 
व. १14१4122. 


कसो, सेरभर दूधको पीछे ओटलो, कसेहुए कदो 
धोकर पतीलीमं उवानके छिये रखदोःजव बह गरजांय तो 
उतार कर चुब निषोडको, फिर उस्‌ ओते दए दुधमें तीन 
टक कद्‌ छोडो, पीते गोला, फिसमिस, छोीऽकायची 
डर्दो जव तीनचार बार उफान्‌ आजौय तो उतारलोः 
बूरा डाख्दो 
५ (१७ )-षूटूफां खीर-प्रथम शृटूको भाद थुनार; 
जव उसकी सीर होजांय तो वीनरे, काला दुका न रहने 
प्ते, दूध ओकर ऽसमे खीं छोडदे दो एकं उफान आने 
| प्र गोला, किसमिस इकायवी, डाङकर उतारछे. नीचे उतार 
केर बरूर डार्दे । 

( १८ )-चाकी सीर-चार सेर दूधको कदम 

" सुब ओट, ओटते २ जव वह आधा रहनाय तों पावभर 

: ‰ ईसराजके पुराने चावलको धोकर उसमें छदे, फटीसे 
वरावर चलता रहै, जब चावरु गलकर मिकुजांयतो मोरा 
किसमिस, पिस्ता, वादाम तोला २ भर सव चीने डरूकर 
उताररे ओर बूरा डालकर जरासा केवड़ा उके पिर थालीम 
। । परसुकृर्‌ चांदीका वक लगाकर खाय तो इसके खानेम अत्य- ( 
 ¶न्तरीस्वादं आवैगा। 

(१९ )-हटआमोहन सोभ-ह बदन ! इए वनते ( 
तो क चीजेकिरै. परन्तु इस समयमे एकदी हुंमा वताती 
हर यदी दुभा सवसे वदृकरहै पाव भर सूजीको पाव भर 

५ जव थुनते २ सुरगंधिभनिल्गे तो उतारे आधसेर 
५ वूराको उेदृसेर पानीमे घोककर गरम करनेके ल्यि रखे; 


कपननननकदपवनलयवनननदकदाकददवतलयद्वत्दयललननपनः कक 


किशोरीअवर्था-भोजनसंस्कार। (८९) 
(11010000 2.1 


५१ कदे सूनी डालकर छन फर सृखतको शेद्द,| 


4 व्रबर कषेलीमे चरातारै, इसके पीठे, गोरा, फिसमिस,। 
चै पफ हि ६ 
इलायची, सोफ़ डारुकर उतारे, यह दुभा वहुतदी षदि- 









कुद 


याहोगा । रि । 
(२० )-शृचिथा-एियोक वनानेकी रीति इसग्रकार। 
{६ कि, ययम सेरमर भदा तन घरक धी गरक माड, 
नरम न माड करीं भाड़; ओर सेरभर भेदम पावभर धी 
डालकर भूनटे जव पह घव भुनजाय तौ उसमे जरासा कपूर 
५ डे; गोला) क्रिसमिस्‌, इकायची तीन पाव बरूर उल,| 
भेदाकी शरीर छो फणे वेषे फिर उपमे कसार भरकर 
{किनारे पर धानी लगा मोदे फिर गूदकर कषाम शेड्दे 
| रोना ओसपे सेककर उतारठे खनेम अत्यन्ती स्वादिष्ठ 
ओर स्ता गी अकसर शेरीके अनेषर शिया शै 
वनाया करतीं । र 
4 (२१ )-धिकने-नको इस्‌ प्रकार बनाना कि प्रथम 
पावर भदाफो जरासा नमकःडार्‌ छयंके भर धी देकर ( 
| माना, आटुभोको छी कर्‌ उनके नन्दे २ दकदकर धी। 
मे भ्रनना जव वह गलरजोय तौ समर चकं ओर धने इए 
चने वखतोको पीसकर उसमे मिरलेनाः जरासा ददी 
डारना फिर छेरी २ रोह बनाकर एरी वेना, चाकरसे 
(वीचमेसे काटकर दो कना किर दोनों सिरोको मिराकर 
।पानीसे जोड़ना, इसके उपरान्त उसु्े कूर भरकर यन दे 
देना, यह भी साने बे सस्ता हग । „ 
(२२ )-ुनीहं खिचदी-येहए आषरेर ईप. 


(44444444. 
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(९०) सीभवौधिनी । 
1 भीक 
4 राजके प्राने चवरु आधसेर शंगकीं धोई शर चार आ ¦ 
टक इन सबको मिला कर घोडा, फिर इलदी, शग 
काटीपिच, जीरा इनको घीमे भूते फिर उस धीम खिचडीको 
छोड छव भूनतारदै, सामर डालकर पानी डट्दे पानी 
सिचडीके उपर दो अंशुक र किर जव गलजाय ओर उसमे ॥ 
| पानी न रहै तो नीचे ऽतारलो खनेमें यह विचष्ट वष स- 
धी होगी 
(२३ )-राथती-रायते ता केर किस्मके वनते ह इन 
कत्र जीरा दीगका क्ट तेज हेनाचाहिये, काशीपल 
शमतुरइका यी रायता वनता हे इनके बनानेकी सारणं 
तिमे ठम फेष्छ विनोरियोका रयता बनाना क्ता । 











न्म्य 


= << ~ 


दः 


„न 


थप्र जरासी रीगको पनीमे योरुकरश्टंकभर षेसनको 
छि जरासा ममफ़ उरे, वेसन गाढ न रहे, फिर एावभर 
धी कढई चटाकर पौनेमं थोडा २ वेसनं डालकर करम 
 पेनेको जेकता जाय तो छोरी दुक्ती भिरेगी उनदै दूस ए- 
५नियसि चलाकर जव सिका तो उताररे फिर एक थाटीमें 
५ जरासा नयक उठकर उसमे न्दे डरुताजाय, जव दह 
फुलजांय तो मटर वा छनेहुए दही उन गष्दे, समिर मिष 
` ‡ पिसीहृद डके जीर, दीमका शगार देकर ठक जरासा 
4 गरम मसाखा डाङूदे । 
५ (२९ )-पमदके ठड-ूजीके वरावर घी कदम 


पचक मंदी २ आष वारर भूनतारै जब धुनते २ उस 
ॐमें सुध आने रुगे तौ उतारकर उससे सवाया वृश उसमे 


++ 44 
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किशोसअवस्यः-भोजनरस॑स्कार । (९१) 


00100111. 


[लकर्‌ पिर) पिर सव भेबा डदै, जव ठा हेजाय तो ८ 
1 धीक हाथ लगा २ कर खड्‌ वधे । 


(२५ )-ग्र॑गका लडू-मोरी २ सगको भामे युनारे | 
पिर दलकर्‌ उमे फटकलठे जव दके निकलजायँ तो चमे 
उसका आय पीले सेरभर आटि आधपेर धी लकः 
भने इसे अधिक न भुने पिर शाव वश मिले मेषा ड 
कर्‌ घी लमा २ कर्‌ छ्‌ वधताजाय । | 

(२६ )-अचार आमका-आगको रुकः उपमे 
नमक पिसाहृभ मिकाकर पृषमे सुखादे) फिर ₹र्दी, मिचं | 
¶कलोजी, सफ, हीग इन मसाकोको तेरे भूनकर पीले फिर 

तेरका मोवा देकर सवं मसटिको मिरोदे. इसके उपरान्त 
| अचारीम भरकर उपरे वेट ॐड द ते अचा उप्र 
त्क रहै ॥ कमी २ पूप भी रसदिया केरे ते सर | 
संका शै । 
4 (२७ )-आयकद्ुश्ब-द क्न । इय्वेतो कदची- 
५ ज़ हेत पन्त तै स समय आमकाही यृर्वा वाती 
£ दोसेर आमेको छीरकर पे कढेककै यष्टी निकाल्डालं ¦ - 


४ 
#। 
५ 
५ 


1 





पिर केर्सि गोदकर पानी भरकर शष्टीके वरतनंमे जीस दैठे 
जव कछ एक गजाय तो उतारे फिर सेरम्र सपेद व्र ( 
डालकर इछ एक जोस्‌ देकर उतारे; फिर सेरभर वथ 
दूसरी चापनी तैयार कर खे. इसके उपरान्त निकाल 
कर दूसरी चादतीमें शेदृदे आर एटाकं अगृतवानत 
रखदे। 


+++. नक्क्िद क्व व एकन £ 


(९२) ` . ; खीभवोधिनी। , | 
(1 2144244 = 

(२८) नीका अचार्‌-्रथम नीको चक्क तरा 
शकर दो टुकड़े करठे फिर पत्थरके वरतनमे उनका इढएक! 
अक निचोड़ कर लोगवरर, कारीमिचैः जीरा) इलायची, 
नमक इन सबको टकर नीरूकी फक मरे, ओर दों करोः 
रियोको वराबर जोडकर के तागेसे बांध २ कर शीशेकी 

4 अचारीमे भरे, फिर उस अकैको छानकर मरहके वतेनमे 
रखकर गरम्‌ कृरले इसके उपरान्त.अवारीम छोड्दे,भकं नी-८ 
१ फे उप्रतकं भारैः नित्यपरति षे रखदियां करे ।. . ` 
५ (२९) चटनी-तोकाभर पोदीनाभाध तोला अमचरूरः( 
` ¶4 नमक . कालीमिचै, जीरास्याद. डरूकर सिखव्रपर -घूव £ 
पसि ओर जरासी दग डद्दे। :. | 
(३० ) अद्रखकी चटनी-अदरसको छीरुकर उः 
सको तराशे फिर घोकर पत्थर ` प्यालीमे रखकर 
उसमे नीद निषोडदेःजीरोः इलायचीःनमक यदं अपनी अट-& 
। ५ कटका इलि । 
4 दे बहन! य्‌ ३० रीतिये भोजन बनानेकी भन्‌ सभी एन ८ 
वताई? गृस्थीमे इन सभीका काम पडतादे, पेडा, वर्फी, 
 ‡ नलेवीःघुस्मेदमरती इत्यादि बनानेकी रीति भी वताती परन्तु 
यह्‌ सव वस्तुषु तो बाजार भी मिरतीदै इसीकारेणते इनको ( 
-शनरी वताया। - = 
“ गिवतीके यह कोपर भकाशवतीन का मिहे बन्‌ ८ 
तमने प्रथम कहाथा कि, तुम व्यंजनप्रकाश मंगारेना 
( 
21 







५ परकारकी मिग ओर भोजन बनानेकी भी रीतिं लिखी ८ 
इट! सो तुम्हारे पास हे तो सन्ने देदेना । ५ 


" वण्ये ाक्कनकततवण कद्र ्ः 





किशोरीभवस्था-भोजनसंस्कार । (९३) 
{ण 144. 1.211 ५224 1 
विद्यावतीने अपनी आलमारीमेते सेढ सेमरान श्री- | | 
कृष्णदासजीके यदंका छंपाहृआ र्यजनप्काश दिया ओर 


. कदा फि) इसको पटकरनाः इसमे सभी मिह ज्त्याक्कि 
वनानेकी भी रीति लिखी दै । 


शरसपटन्‌। ॥ 
हँ वहन ! शरीरका पार्न करणाभी एक शस्य काये सोभ 
तक्ष श्ये भी षतातीहं नो शरीरको यत्र सहित र्खाजाय तो 
इसकी रक्षा मी मिसे हेती, सररतासे शरीर पर फो 
भी रोग अपना अधिकार नहीं जमासकता, योवन दहत 
| सुमय तक स्थिर एतदै तनदुरस्ती नही विगडती, थोड़ी 
अवस्थामे दी बुद्रपा नदी आजाता, अकाले मृत्यु नी 
होती इस वात्को कितनेरी आदी जानतीर हे वहन ! हम 
ध तो अपने माग्यपर दी विद्वास के रसतीरं किजो छ रोता 
॥ हमारे भाग्यसे दी होति, इसी तको जानकर सभी 
मुप्य अपने मनही मनमे विद्वास कररेतेरै, इसकारण 
1 पीडा, अकार) बुदरापा भरि अकार मृत्यु यद सभी परार्ध 
के अनुसार होती, इसी बातको सव आदमी निङ्चयकर जा- 
नते । इसीपेरी हमारे देशम इतने दवं ओर क्षीण मुष्य 
दिखाई देते £ इसीरेदी इस दशमे मरष्याको थोडी अवस्था 
म दी बुदा आजातहि भौर इसीकारणसेदी इस दशके 
मुपयोकी अकाल मपय होतीहे । भारभ्धके उपरदी विवास | 
रखकर आनकलर्के रोग ५ शरीर पाटन " जो एक वियाह्‌ | 
उसको भृरगयेदैःपरनतु ह वहनाप्रचीनकाठमे दिन्द्र सतानक | 


भवीचमे इष वि्याका बडा आद्रथाःकषियेनि सखास्थ्यरक्षाको 
1.44. 


(९४) दछीभ्वोधना । 
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| धमशाघ्चके अशीत मान, वह छोग नानतेथे कि, शरी 
रका पाढन न होनेसे किसी घमं कमेका साधन नही ह 
सकता, ईसीलिये प्रातःकमंसे लेकर राम निद्र समय ( 
तकं सुमपणं विषयोको नियमक़ी श्रेणीपर चलागयेै, ओर 
५ इन्‌ सब नियमो घ्ैरीतिके असार केर स्वास्थ्यरक्षा 
स्वथंदी भली मातस हेसकतीरै,स्वास्थ्यरक्ामे शरीरका पा 
कन करलादी प्रथम्‌ उदेश्य) इसी कारणसेदी उस्‌ समये § 
५मयष्य आजकल प्योकी माति रोगी नक होतेथे न थोः 
५ डी उमर मे दी उनको बुदपा आताथा, ओर उनकी अकाल ॥ 
ध्यु मी कहीं सोतीथी. सो हेव्टन ! भ देखतीह कि सब कोई 
वेशेष्‌ करके श्चिये तो अपने शरीरपर इछ भी ध्यान नत 
दतीं हसी कारण॒से २५ ।३० वर्षी अवस्थाभेदी उनको 
भवुदरपा आजाता, शरीरके पाटन. करलेसेदी सवाष्यरक्ा 
५ होती रै, सो उेमी मे तञ्च षतातीह यह भी तेरे काम अविगी 
इसको ध्यानं देकर सुन ! 
स्वास्थ्यरक्षा । 
हे बहन ! स्वास्थ्यरक्षा करने प्रथम इन दौ नियपोपर 
सावधान रहना उचित दै । 
१ ग्रभी। २ शरदी। 
इन दोनीं विषर्योकी ओर दृष्टि रखकर पीठे कदैएफ विष्‌- 
यौप्र ध्यान देना योग्य है । 
१ पनिका जल । २ निद्रा। ३ भोजनकी सामध्ी। 
५ .४ व्यायाम्‌ । ९ वञ्चपहरना। ६ स्नान्‌। - 


4 ५ शृनिवास स्वच्छ वायुका सेवन + ८ मन । ८ 
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किंशोरीअवस्था-भोजनसंस्कार (९५) 
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4 ग्रभी-हे वहन ! श्रीं अथक गरी रगनेसेही; , 
अनेक्‌ धकारे रोग उत्प्र हते अधिकतापके रगनेपेही | 
4 मृच्छौ इवेरुता इत्यादि नानाप्रकार रोग उत्फ् हेनति £ ६ 
४ ओर पिः वहत दिनतक वदी ताप शरीरम प्रवेशक रुधिर चर- 

. | नेरी करियकी इवकर्‌ शरीरको शीण केता ह इसकारण 
सरहातक होसे शरीरको अधिकं गरी छणने देना उचित 
५ नहीं यदि कोट बहुतदी जष्री काम हो ओर बाह जनाश. ` 

तौ इसरीतिसे जाना फि मिसे शिरको धूषन्‌ रगे, ओर 
` (शरीरगा न रदैःविना कपड़ा पहर नगे वद घ्रे बाहर जाना 
| 4 उचित नदी. अधिक धूप छगनेसे कितने दी ससे रोग शीसं 
4एत्प्र हेते है जिन बहुतमे परदुष्य, महौ जानते, जिस 
-परीतिते अधिक गरी रगनेसे भिस ्रकार वहतम रोग उत्प 
हति उसी प्रकार शरदी रगनेसे भी रोम उत्प्न हेते ६। 
५ . शरदी-शीके अथैते दिम शिशिर, शीतर जक 
(इत्यादि सीम सगचना र कने जवर वरी ( 
सदै पदमे पीडा छयादि रोग ऽत्य्रहोतेई विष करे 
(वारको तो शरदी बहुत जल्दी सताती ६ गरम्देशके रह 
{नेवारे मुर्प्योको अधिक शद .ठगतीरे सका कारण ८ 
यद द कि, गरमीसे वोग अधीर हकर शरीरो असममम॑ ( 
ठ गति है जेषे किः ८ 
५ १ अधिक परिम के आना ओर ्षटसे कपडे उतार 
(६ । ५६ 
१.२ परिश्रम तो अभिक कला ओर विना विघराम शरियेदी | 
टे एनी पीठना । | 
न 441. 


्रतन्कसकरक 


[प १ 
+>. 


पः 


(3 


धः 


{ ९६) सछीभगोधिनी 1  । | 
(01 "रे 2.४ 
३ राग्रिमे सोते समय आसम सोना, अधिक इवाका कुगना 
8 वषोकारमें शरीरको इवा लगाना; वर्का न पहरनाः। 
वप्र हे बृहन ¦ इन्दं कारणोपे मसष्याको गरभी ` शरदी 
सताती ओर फिर उनको अनेक प्रकारे रोग उत्पतन होत 
इन सव विषयों पर म्योको सावधान रन्‌ उचित दे । । 
 पीनेकाजल-ज जीव धारणं करनेके पक्षम एक 
प्रधान उदेश्य है पानीसेदी अनेकं प्रकारे रोग उतत्र रेते 
जके दोषसे दी तिद्टी आदि रोग ह जतै नदी ओर 
कुएका जल श्दधदै, जकको जव पियो तवः छनकर पियो 
जल जिन पारम भराहो उनको कभी सुरे मत ख्खो ठक- ॥ 
कर खो; दिशासे आकर पानी मत पियो; प्रत्येकं इषएका 
| पानी मत पियो भोजम करते समय एकं या दो वार पानी 
पियो, ह वहन ! खड़ होकर पानी कभी न पीना,राधिमे बारह 
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वेके पीछे पानी कभीन पीना, निराहारभी पानी पीना दुरा 


५, हे वहन ! जो इस रीतिसे जल पीनेमे ध्यान खला त 
॥ कों रोग नदी सतवेगा । ध, । 

५ निद्रा-सारेहिनके परिधमके उपरान्त विभ्रामका नादी 
निद्राहे मरी मांतिसे नीद न अनिसे शरीरम पीड़ा रहती 

है, जो राभिम जागरण करते उनका दूरे दिनि शरीर अक ( 
इने रगतादै, अंगड़ाई आती ई, देह टूटतीरै, आरुस्य छया 

१ रदतारै, काम करनेको दिक नही करता, इसकारण ७६: 

कमी न जागे जमीन पर कभी न्‌ सोवेषपांतुमे जव सेवेत 

; रष गातका जहर ध्यान खसं कि, कों कीडां मोडा कान 


 नाकमे त घुसजाय, इस कारण कानमे रदे फोये कगारे 
. अव्कवतककवककदककवनकदगुकतनदवकवकद नलर 


| किक्रोरीजवस्था-भौजनसंस्कार । (९७) ` 

ध 422 
[करम वाद्रको ओदैःजमीनके सोनेमं नसे दव नातीरि भ 

वूहना वैदहोजाता ₹ै, शरीर तस्तासा होजाताहै, सोते समय 
-4 ह सुखा स्ते ओसमं कमी न सवै, सोनेसे पदे नित्य-८ 
प्रति न्मे अजन लगवे ओर हाथ पैर धोकर सोवै तो नीदं ॥ 
आती है स्वप्र नरी दीसते. प्रात.काठदी उठना उचित 

है भूयं निकठनेमे प्रथम्‌ उठ्कर दती करनी चादियिरेसा कर 
५. फुतीं रहती हैचेह प्रु रहता ई कोई ५ 
(1 


भोजन-मोननसेदी मदुप्योक्ना जीवने. इसकारण इ 
बृहन्‌ ! इसपर षिशेष सावधानी रखनी उषितदै. नीषे छिस 
हुए नियमोको अवद्य पान करना चाहिये 1 

-भोजनका स्थान साफ़ हे । मोजनकौ सामग्रीकौ कभी 
उघड मत स्वो । 

२्-भोजन करनेके पीछे स्नान कभी मत करो; भोजन 
पचनेके दिये छ काम एसा भी करो जिससे शरीरको इछ 
कृष्ट हो, परिपरम केत मोजन अतिशी पचताहे खादी ८ 

वेढे र्मेसे भोजन नदीं पचता, मोजनका पचनादी शरीरो 
वलि करनेवाले मरीमांति पचनेसे दस्त शुरुकर आता- 
है, नदी वा लकर नदीं आता, ओर इसके न आनेसे गन 
विगड़ा रहताहै, भख नहीं कगती, मोजनमे अशवि रहती 
इसकारण थोडासा परिश्रम अवदय करनाचाध्यि, गरमियाकी 
दुपहयोमरं धैय द घ॑गं मुष्य सोर; रै 
उसको नित्य बुहारडारे; कवा भोजनं कभी न साय. वापी 
{तिवासी भी न खायः यह पेम जाकर अति चमत 
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, (९८) छ्ीमवोधिनी । 
1 वायस 
{जर सीसे श्लका ददं पेद होजातादे. भोजन सवदा सान 
करके खाय. उसको मली पित्‌ चना २ क्र साना योगय 
‡& रसा ोजन वहत जल्दी पचता, भोजनके समय अधिक 
पानी न्‌ पिय; भोजने गी? नपयिओर्‌ न अतम, 
भोजन करके आध धंरेको रै, फिर प्रे थोडा 
पानी पिय; एसा करनेसे भोजनं अतिशीषर पचता, भोजन 
करके अधिक प्रशम न करे, ओर मागंभी न चर एेसा 
करनेसे ददं हेजातादे. भोजन तभी कुरे जव सुव्‌ कडकेकं 
भूख ठगीहो, अरुचि बा अजीणेम भोजन न करे) जि 
सन्यत भोजन कृरेम कना आतीहौ उसे सामनं भोजन 
| त कृर, जिसके देखनेसे धृणा. आतीहो उसके स॒न्छुख्‌ भी 

(भोजनं न कर, भोजके षी मोजन न कएना चादियपेसा 
५ भोजन परचता नं र, मोजन कृरते सुमय अपने पर पुती 
भवा अपने प्य अपने पास वैगलले! ८५ भोजन अच्छ 
भकियाजातुदे मोजनके आदि ओर अंतमे धोडासा मी 
1 मोन कर, जिन्‌ भोजनोका परस्परम विरोषं उनको कभी 

न करै, जेते दूथके संग गुड, सीरके संग महा इत्यादिः ह 
वहन! मेरी कदी शीतिके अलुसार भोजन करनेसे तु 
कृष्ट उढाना कभी नहीं पड़ेगा । 

. व्यायाम । ग रत्यंगको विना चलायेहृए शरीर एर 
तीला नही होता । ओर्‌ विन करती अह शरीरम नवीन 
रुधिर करा प्रवेश नरी होताःइसकारण भोजनमे भी इच्छा तदी 
होती देखते शरीर दुर होजातादै, ये एरुषोकी भति तो 
कसरत कतीदी नही उनको चके काम धद कसरत भन 
4; 
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किरोरीञषस्था-मोजनर्खस्कार । (९९) 
1 > 
यद अप नेमे देसारैरि, बडे २ परानोरी ्िये मकान 
‡तो अलग रहा बल सायपरपे उतरकर नीचे पैकी नही 
५ धरती इसीकारणसे षह स्वा रोगी रतीं उसका यदी का- 
ध रण है कि) वह परिभरम नही करती, एेषा करनेपे उनको 
अपने जीवने हाथ धोवेठना पडतारै, इकारण दै बहन। 
घरके काम धधे अवय करने चाद्ये एेसा करम मोजन 
भली भातिते पचता शरीर एरतीछा रहता. आरोग्यता 
| अपना प्रचंड अधिकार जमाये रती दै। । 
शादि पृहुरमा-मिन वघ्रकि पहरनेसे शरीर स्वस्थ 
रहता ओर जो घ्र अत्यन्तदी प्योजनीयरै. मँ केवर 
उन्दी द्धक तुचे कतातीह मेरे कषनेका मतरव यदै कि 
कपड़ा जपे पहरो तव मोदा पहरो.शरीरो उघड कमी मतर्‌ 
कृतो जिसमे शरीरम ट न्‌ कगे, अपने ओदने विने कपटं 
। के दूसरे तीसरे दिन सुखालिया करोः कपडे परो वह साफ 
{पृहरो भटे चेरे कपड़े कभी मत पहरो, जो कपड़ा फरगया 
हो उसे सीर एसा करनेसे एमसे को धृणा नहं करेगा ओर 
तुम्हारा मनभी स्वस्थ रहेगा । 
स्नान-स्नानकरनाभी शरीरं रक्षका एकं प्रधान 
उपायरै, जो नित्य प्रति नियमसे स्नान नदीं करते उनके 
शरीरके रोमकूप कं होजतिर ओर इसी अनेक रोग उत्प 
हेतेदैरसकारण रोमां वंदपडना कदापि उचित नरीःरनान 
(४; रुधिरे चनेकी शकष वदृ्तीहिः परत.कार्दी 8३ 
वदा इृत्यादिते नित स्नान करना चाधि जो' गरी 
हो तो ४ जल्पे स्नान कै ओर जो शरी शे तो गम 
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( १००} खीभनोधिनी । 
1 
` ‡ जके स्नान कृरना चाश; स्नान करनेसे प्रथम जाके] 
दिनम शरीरपर सरसोंका तेरु मले फिर स्नान्‌ कर गीले। 
अँमेेते शरीरको पण्डके । ह बहन ! इसरीतिसे नित्य| 
रति स्नान करना योग्ये । ¦ 
शृहनिवास-जिस घरमे रदो उसको श्ना बुहार कर। 
साफ़ रक्सो आघ्वे दिन गोवरसे छिपवादिया करो; इडा 
करकट कोने विचारोमे करी न रहने परे, कूड़ा होनेसे घ्रे 
इन्ध अनि लगतीदे जीवन्तु पेदाहोतेहै। उनके काटनेका | 
इर रहता नित्य धरम अगर गग आदिकी धूनी देतीरदो,| 
इससे घरी गैथ जाती रती, ओर वायुभी शुद्ध होजाती। 
है, कोर रोग नशी शता, धरके दखाजोको प्रातःकाल सोक 
देवो जिससे उनमें ताजी हवा भ्रवेश कृर जाय, घरमे दो चार | 
गमले सुन्दर दृकषेके रुगाये रक्खो एक ठरसीका भी पृष 
अवश्य होना योग्यै; इसके रहनेसे घरमे सव प्रकरे शाति। 
रहती इसके दो चार पतते रोज खानेचादिये यह वड़ा शण 
करतः पाखाने साफ रखने चाहिये, एक घडे पानीसे इनको 
सव॑दा भृलवा डरना चादिये एसा करनेते दु्गैध न अविगी 
ओर घरकी हवा भी शुद्ध रहेगी; घरमे अेरा ओर शीक न 
हो; शीलका घ्र बहूत दुःखदाई हता धरकी दीबारोको नित्य 
पति श्ञाइ डो जिससे जारे न होने पूर्वै; घरमे छिषकी 
ओर्‌ उनके अंडों को न होने देओनहांतक होरके हेवहन्‌ । 
अपने रदनेके घरफो छिपा एता साफ़ खसो एेसा करनेसे = 
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रोग उतान्न नहीं होगा। 
मरन्‌-पनके साथ जो शरीरका एकं विशेष सम्बन्धे 
पकवननकककनणनकम्यननवकक्कद्ततककककवकवव 


त ्ीरिजवसया भजन | 1 
धव 
उको सभी मदु्य मन लगाकर अपने मन ओर शरी 
कायाको भली भूति देखनेते जान सकते । निस रीतिसे 
भोजन आदिके विषये भी नियमातुसार कायं करना उचित 
ह, ठीक उसीके अनुसार मने सम्बन्धमे भी मनको सर्वदा 
अपने स्वाधीन रखना कततव्यहै, हे बहन ! कभी किषीकी 

॥ देखकर उस॒ परमन न इटाभो जो परमेश्वरने 
तमे जेसा फुछ दिया समासीप्र पुंतोप ख्ख । 
रोगीचयं । 
हे वहन] अव मे तषचे यमी तती भि रोगीके प्रति कैसा 
व्यवहार करना हेताैःयह भी तेरे उपयोगी बातदे बहुधा रोगी 
की सेवा धिवेतिही मी भाति हे सकतीरैः कारणं कि ष्य 
दिन रात घरमे रहतीरैः श्सकारण उनफो ोगीकी आर विरेष्‌ 
ध्यान्‌ देना चाहिये हे बहन ! रोगीको ठीक समय प्र द्वा 
देनी चाहिये, विलायतमे रोगीकी सेवा शुश्रूषा करनेवाली 
चयं तनस्वाहपर मिलती हमार देशमे यह रीति नीरैः 
रढकेको वीमार हेनेपे उपकी सेवा, माता कुरी, पिके 
रुग्ण हनेसे रपी सेवा उपकी घी केगी. घी ओर माता 
आदि जसे मनं टगाकर्‌ अपने पति ओर एकी सेवा 
करसकतीरै देसी प्रीति ओर मन रुगाकर नैोकरनियं सेवा 
पुरुषा कदापि नहीं करलेकी, उनसे एसी आशा करना व्ड़ी 
| भारी भू ६ । 
ृहस्थी मुष्यको सष दुःख सुभ मोगना पडता) कहु 
ते रोगीकी हाकतको देकर दुःीहो शिथिर होना भोर 
वतर रोगीकी सेवाके तरीक न जानकर उसकी `सेवा 


1 
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( १०२ ) =-= । दीभमोधिनी | 
नहीं कसे । आजकल ियकि पद्नेका अधिकं प्रचार होग- 
यादै, ओर बराबर होताचराजाताै, वह यदि हमारे बताए 
हुए नियम अनुसार रोगीकी सेवा टहक करगी तो भ 
किसी वातकीभी तकलीफ न होगी; ओर जो स्यं .पट्ना 
लिखना नी जानतीर उनको इमारे नियम सुननेसे भी 
बृहुत छ उपकार होसकताद । 

(१) रोगीके घरवारोको इस वातकाभी ध्यान रखना 
आवर्यकहै कि, रोगीकी सेवा चिकित्साका एक प्रधान अगर 
किस समय, कितनी सुराक दवा रोगीको सिखानी होगी, 
छिस समय रोगीको उढाना वेना होगा; ओर रोगीको केसा 
| पथ्य दिया जायगा, जो धिये इस बातको नही जानतीरैरनको 
अपने रोगीकी सेवामे हुत सी दानिये उनी पडती. इससे 
रोगीको आराम न दोकर्‌ वरन रोग दूना बहता जातां । 

(२)हे वहन. ¡ मेनि. वहुधा देखारै कि, रोमीको 
बहुत तेज बुखार चट्‌ रहा, उसी सुशकीसे भ्या- 
कुल होकर रोमी हाथ पैर पटकताहे ओर प्यापसके मे 
पीनेके छियि ठंडापानी मांगतादै, उस समय धरे छोग 
विना शोच विचार फिये उस विचारेको ठंडा पानी पीनेको दै- 
दतर रोगी तो जायका विगड्ही जाताहे वह माति रकी 
` ‡ सखनिकी चीजें मांगते षरवाछे उस॒पर दयाकर श्चटसे कड 
| राट्‌ प्यारसे उसको सानेके श्यि देदेतेरैः वह यह नरी 

जानते कि) इस सिरानेका कैश्च मयानक एर फरेगा) यही 
विचारकंर भ॑ तचे रोगीकी सेवाके नियम संशषेपते वतातीद। 
- मे जो यह्‌ नियम वातीह यह सभी श्चियोको याद्‌ रखने 
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| 
अयवक न्तन नलन््कन्क्कव 
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किद्रोरीअवस्या-भोजनर्सस्कार। -_ ( १०६) 
4.4 ६६ ४ 


ह इसके अतिरि वे ओर डाक्टर जो इछ करै वही। 
करना योग्यै 
सवकरनवालका कत्तव्य । | 

रोगीको किसी समयभी अकेला न छेडे उसके पस एक त्‌। 
एकं आदमी हर समय वशर, सेवाकरनेका भार श्चीकेरी| 
देना उचितैः जे स्री रोगीी सेबामें नियुततदो १६ निरोगी। 
ओर वरिष्ठ तथा पैय्य॑पानूहो) षारुक ओर ओेटे २ क्षे 
ख्ये तो सीरी सेवाकश्नेवाी चादि; रोगी चाहे कैसादी। 
धवडवे ओर चिद्व परन्तु वह शी विना घबडयेहृष स्थिर 
भावसे स्थित रहकर रोगीको धीरज वैधाती र । वैय जिस्‌। 
रीतिसे पथ्यपारनकरनेको कहगये हो उसुपर विशेष ध्यान| 
रखना उचितैः दवादयोमिं किसके बाद कौनसी दवा देनी | 
होगी इसका ध्यानभी रखना उचिते । नित्य रोगीके शारी 
फ़ ठक्षणोका पथिकेन ओर रोगी के सम्बन्धे जो इछ 
नह वातहो उसका स्मरण रखनाचादिए ओर षह सब वाते! 
अवश्य फदृदेषे । रोगीके दस्त पिशावका रग रः 

आकार परिमाण स्मरण रखकर वैसे क्वेव ओर फिर 





‡& 


घ कहै उषीके असुसार कां कर । 

सेवाकरने वाटी श्री प्रे ओर स्थिर दृद्विवाटी हनी 
& य॒दि रोगी सहसा सं्ाहीन होजायः या बाई भर 
वकृवादकर अथवा वि्छनेसे ॐ २ कर मागने सगे तो 
स्ीको उचिते फि) दह निडर होकर अपना कत्तव्य पाटन्‌ 
५करतीर ओर सदा प्रप्र मनसे रोगीके मन वहानेके लिये 


कहानी आदि सुनाती रहे, मिसे उसका मन प्रर 
वृष्नण ग्द ्ाक्््ककककनसककककककरन 
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' ( १०४) , श्ीमवौधिनी । 

न 
चारै रोगीको कितनीही कठिन वीमारी क्यो न हो परन्तु 
4रोगीसे ह कभी नकहै फि) तेरी वीमारी वड़ी कठिन ६। 
रेषा करनसे रोगीको अपना प्रवर रोग अल्प विदित होगा 


"क 


रोगके सम्बन्धे चिन्ता दीनता ओर प्रजुतादी रोगीको| 
निरोग करनेका प्रपान उपाये, यह वात सभी चिरयोको स्मरण । 
रखनी उचित । | 
। रोगीके घरमे धीरे २ वात चीत केरे, अधिकं चिष्टाकर| 
वाततौखाप न करे । रोगे रोगके सम्बन्धमं छी बातचीत | 
न कर यदव रोगी अपने रोगके विषयमे कछ भरन करे तो | 
स उत्तर हसा देना चाहिये कि, जिससे रोगीको धीरज 
५ ओर भरोसा वनारदे 

1 रोगीरे घमं धीरे २ बातचीत कर तथा कों कृठिनशृब् 






न बोले; रोगीके सो जानेपर धीरे २ चलना उचित है, रोगीके 
पास रहनेवाटी श्षीको परमि बाजे इत्यादिका पएटरना ठीक 
नहीं रोगी नीचेके घरमे रहता हो तो उस घरी छतपर 
को चलने फिरने न देवे, रोगीके सन्मुख दो जनो चुपके २ 
वात्तौलाप नहीकरने देवै, एसा करनेसे रोगीको अपने रोग 
पर संदेह होताहे । 
1 जव रोगीका रोग कठिनहो, तो उसे विस्तरपरसे उठने न 
देवेकखरलेनेःठसकं देकर बैठने, हिकाने, इरने, या दस्त, 
५ सेवाकरनेवारी घ्री रोगीको सहारा देतीरदै । 
य॒दि रोगीको उठनेकी जक्रतपडे, तो अपने मले रोगीके 
दोनों ह्यथ डाकर अपने हाथमे पकी कमरफो पकड़ धीरे २ 


५ उठकरं वेवे, इसीप्रकार ओर २ कामो सहायताकरनी 
तिपवकतकवदकदवववनयककमतपकककपयकवव 
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~ :- किक्ोरीअवस्या-भोजनरसंस्कार । = (१०५ ) 


पि 
रवितः तपर शिर डतीसमब रोके दोनो नेको | 
वदकएना उचित न तो रोगीकी ूमनीआजाती द, शिर | 
तेगी मूच्छित हजातोदे। जो रोगी बहत वैर होगयाहो ओर 
उसका शिर तकरियेसे अरग हेगयाहो खाट वान उसके 
शिरे चुभनेके कारण वह छटपयताहो तो जानरो किं) यद्‌ | 
५इससमय वेन, श्कारण रते सम्म उसकी अवस्था 
देवकर या उसे विना ठरन्तरी पके सुभीतेका उपाय । 
। करदेना उचिते । ` 
३ वहन।प्रातःकारुदी रेगको पेशाव पालानेसे निभिन््‌ | 
करदेन चा, एक बड़ा ओर गहरा बरतन खादक नीचे 
स्लकर उस इद्धाकराना, ग्रमपानीते यह दथ धाक | 
सापः कडेये पकर थोदीविर तकियके सहस रोगीको| 
भुवेखनाचादिये 1. 
कृटिनरोगोम रोगी सेर बहृत्दी शस्त होजातारै, इसके । 
पि र धुानके उपरान्तरी वेधुकी व्यवस्थाके_ अस्‌ | 
पथ्य ओर उत्तेजक व्य देना चादिय; ूषसुमय सवाक 
वाहीको रोगीपर विरष ध्यानरखना कर्तव्ये, अथौत्‌ सब-| 
| । काम छोड उसको रोगीकी सवारी करनी एवितदै। 
तेगीका घर-जिप घूर रोगी हो बह सबसे वड 
५ सनद इवादार ओर शूष जनि ोग्य हो रोगी श । 
दी स्वा न रगनेपक एकमोखी एसी सिड्की सखेव ध 
| जिसे चस धूपभावे ओर रोगीको अधिकं ठकपान ¶ +. 
पसे घस रहते रोर्गको $छ हानि नदीं शेती वन्‌. लभ | 
हतर कारण कि रोगी उजाकेमं रहना अच्छा मानतहि। | 
शदयकफववयदवयनकयकककयकवकर न कफकदकयककक 


(१०६) ` द्ीभरवोधिनी । । 
त ०121 9 

घूरकी सव वस्तु साफ़ ओर एकजगह रखनीयादिथे; 
दवा एकर धरी पथ्यादि एकभोर रक्से रई, रे कनेक 
‡ आशय यहं है कि, सव वस्तु इस रीतिसे रखनी चाहिय कि) 
आवरयकता होनेपर तुरन्तदी दाथ वदते भिकजांयः नहीं तो 
1 वहुधा एेसा होतादै कि, समयपर साधारण वस्तुकी आव्य 
कृता हनेप्र १०। १८ मिनट तो उसकी सखोजभेदी कगजाते 

दै, इतनेमे रोगी विचारा कष्टक मारे व्याकर हो जाता 


रोगीके पेशाब ओर पाखानेका स्थान घरे एककोनेमं 
) बह द्रसमय साफ़ रहनाचाधिये; किसी २ समय परमै 
वद्बूको दूरकरनेकेलियि अगरकी वत्ती जलाकर दीवारमें खमा 
देनी, या धूपकी धूनी घरमे देदेनीचासिि । 
रोका घर साफ करनेकेलिये श्राड्‌ एेसी नदी लगानी 
| चाहिये भिसमे कि, धूल उड़कर रोगीके शरीरपर गिरे, पानी ८ 
रिड्ककर धीरे २ श्चाट्‌ देना उतिते ६ै। 4 


विषो 


नातकिया चहर आदि-कणिनाः तकया, अथ 
ब तकियेक्टी खोर चादर.आदि तीसरे दिन बदर देने उचि- । 

तहं ओर रोज विस्तरेको पमे खालेना कतनयरै! रोगीका ( 
| विस्तर बहुत सरायमहो, विछीना नीचा ऊँचा रहनेसे रोगी 
को तकलीफ होती ई ओर नीचे उपे विोनेपर सोनेसे “शय्या 
क्षत" ( 2608076) रोग पैदा दोजाताहै । रोगीको व्च 
प्ह्रायाजाय वह गरम ओर नरमहो; शह टककर न सोनिदे, 
इसका कारण यह है कि, वास पश्वाहमें दूपित हवा सेगी 


लेतारै, कम्बलआदिसे यई टककर सोना उतितहै कारण कि 
44344444 


कन्दः < 1 
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किशोरीमवस्था-भोजनसंस्कार । (१०७) 
~ 

कम्ब वहसे से छद्‌ देते भिनमेे वरव. इवा निर 
रती रहती दिनभरमे दोदफे विस्तरो श्ाडना.उवितदे। 

 शय्या्षत-श्का कोह ग लगकर एकर प 
एनस त अगरी कायैकापिता वैददोकर इस्‌ अंगे । 
धाव हो जति ह इसीको “वेडसोर "या शम्याक्षत कहै. 

इ धाव्‌ ४४ धा मेर्दडके नीच पम हेते । एक तो रोग 
की पीड़ा ओर दरे घाव तकाठीफ नर इतप्र हेनाती ह 
इससे शरीर वहत दुव दोजातदि । मिसे शया्षत रोग 
न्‌ ह सी रीतिभी मे तचे वातीह । 

(१) कोना सापः नूपहो ओर उषम स्वः नहो। 

(२) रोगीको कखट फिरते रहो,एक कृखटसे न सोनेदो। 

(३ ) यदि रोगीकी इच्छा करवर्लेनेकी नभी हे परन्तु 
तो भी उते कृखट लिवाते रहो ओर इस बातकामी ध्यान अव- 
स्य क्सो कि, रोगीका कोई अंग दवता तो नही दै। या 
लाके एक ओसतो नूह पडा । 

(४) वीच २ मेँ वेधकी सम्मतिके अनुसार गरमपानीमे 
थोड़ासा अष्ोदक माकर स्पश्चसे रोगीटी पीम्मे मालि 
शकर, फिर पुसी फलारेनपे पणो । 

(९ ) छेकी गही ( एञार श्ुशन ) पर यदि रोमी सो तो 
बहत उत्तम । ग्रीवो शिये यह्‌ बात, कठिने, इसकारण 
१ षिदौना अवदय नरमहोना चाहिये । 

(६) रोगीकी पीठम जो लठर्गका चदा राग पड- 
जाय्‌ तो तुरतदी षैयको दिसदि, यरी दाग शब्ाक्षतका 
| ूरवदक्षण रै । 


7444. 4444444. 
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{ १०८ | घ्वीमनोधिनी । 

व 
पथ्यदेना-ोगीको मासका चुसः साबरूदाना, .अरारोरः 
द्या, जोका मंड आदि पते पदार्थोका पथ्य नीचे छिसखी 
हई रीतिके असार देना उंचितदैः मांसनूस आदि शुखरोचक ६, 
ओर स्वादिष्ट बनाना; जिससे रोगी रुचिसे भोजन्‌ करे 
५ जिसके खनेम रोगीकी अनिच्छाहो उसके सिलनेको रोगीसे 
हठ न फरनीचादिये धीरे २ रोगीको उगकर रेके नीचे ओर 
{भत उपर एक अंगोछा रखना उचिते, भिंससे शुखभष् 
| रुद उस अगोछेपरदी गिरे एसा करनेसे विस्तर खराव नरी 





होगा, रोगीको स्वच्छताके साथ पथ्यवनाकर खानेको देना- 
चाहिए, य्ह लारो,वह सारो, यह कहकर रोगीको विरक्त नीं 
करना, उसको अपनी इच्छात॒सार खाने देना उचितं । रोगीके 
विषठौनेप्र दूसरा कोई न सोवे। रोगीके धस पथ्य नदीं 
‡वनाना चाहिये, केयके कनके अघुसार रोगीको जगाकर{ 

पथ्य या ओषधी देनी उचित 1 ह वहन । मेरी कदी इई 
1 रीतिके अबुसार रोगीकी सेवा सुशरूषा करनेसे सरतासे रोगी 
आरोग्यता प्राप्न कर सकतारै, मरी इन सव बातोको त्र भटी 


४. 


भांतिमे स्मरण रखना भूना नरी । | 
विपदाविपतूचिकित्सा। | 


हे वहने ! संसारम मष्यको न जाने किससमय क्या विपत्ति 
आजाय इसका समय छ दीक नरी ह, आगमं जरजाय,८ 
शक्चसे हाथ पैर आदि कट जाय आदि एकदी युूतैम अनेक 
पकारकी विपत्तियं आजातः इसमें क्या करना उचित ३ 
वृहभी भतन वाती । 


4.4.44 


- किशोरीजवस्या-भोजनसंस्कार। (१०९) 
1111111. 
१-यदि आगमे शथपेर आदि कोरंस्थान जजाय तो उषी 
ध चूना या काली रोशनाई रुभादी जाय तो जकन थम- 
जाती है अथवा उसी समय आद्‌ ऊुचलकर जेष स्थानप्र 
गवै तौ छल नदीं पडता ओर तकाल ठंढक होजाती रै। 
२-किपीर्थानमे चाढ इुरीसे चोर आर हो ओर वृह 
स्थान फ़रगयहि ते इमे शवाधासे $षककर भरो ्‌ 
धाव भ्र जायगा । 
रे-ततेया था शहतकी मक्सी कारखाय तो सरसोंका 
॥ मिद्रीका तेर या भीजीहे मही मल्दे तो शीर आराम 
्‌। 
४-विच्छरके काटनेपर मूलके पततेका रस लगते अथवाका- 
शीफठके उपरकां डंठल धिसकर लगदे, या जमारगोय । 
पानीमे धिसकर पििलादे, अथवा दीवापलाै धिष्कर रगे 
या शिरसके वीज गोमेद दाडिमकी जड, आकेका इषः 
इनकी धूप दे तो विच्छूका विष द्र होजविग । शग ओर 
जका रेप भी विच्छरके विषको दूर करतारै। 
५-यदि कानखनूे काय हो तो दीका वचाहुभा तेक | 
एस स्थानप्र लगावै तो उसीसमय विष दर हजवे या गूग- 
लकी षदे ओर पीछे भकके पतते लपेय्कर बरपदेतो विष 
दूर रीजवे । 
द-यदि कत्र बिपदगददहो तो कडवा तेल डारदे टुकड़े २ 
होकर मरजायमी । या मूके पततेका रस निचोडदे तो वह 
† 


न ण 


पष्य 


+ >>>. 


८४ 


१. 


उसी समय दरूटजायगी । ` | 
७-चहने काटो तो भेनशिर) इताः कूट इनको नि 
कुव 


{4441 ॥; 
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` कल्यः 


{ ११०} सछरीभनोधिनी । 
(211 
दक रसम भावितकरके. षीवे तो मूसेका विप उत्रजाय, या 
५सरों ङ्म, मा इन तीनों चीजोके। बरावर केकर धीके 
साथ पिय तो चेका विषद्र हेजवि। _ 

८-डुतेने काय तो शिरसके वीज भृूहरफे दषम पीसकेर। 
कृरि हुए स्थानम रुगादे तो केका विप्‌ दूर होजातादे अथवा। 
+ चिरषिटेकी जड़ पीस॒कर एककं शतके साथ चटवि तो ी। 
| विष दूरहोतादै । | 

। 





९-यदि बावे ततेन का शे तो घीकारका पत्ता सधा- 
सोन कुछ ग्रमकर्‌ तीनदिनतक वाधि तो पिष दर हेतादे वा! 
रुचा पीसकर र्गा दे तौ भी पिष दूर होतादे । 
। १ ०-मकरी फ़लजाय तो इठ्दीः देवदार, मजीठः नाग- 
‡केशर इनकारेप करे तो मकरीका षिष दूर होतार । या, 
अमूर पीसकर रगावे तो भी विष दूर दोतादै। ॑ 
4 ११-यदि सपने काटाहो तो सपेद्‌ विष्णुकाताकी जड देव-| 
दाक ( वड़ीतोरं ) फी जड़ जलमे पीसकर संघाते तौ सांपका 
विष दूर होति. या द्दी,शदतःमक्छनःपीपकःअद्रख, कारी. 
4 मिच यह बरावररे इनसे आवां रिस्सा सेधानमकं से, इन 
सयक करट पीसकर सेवन करे तो सक्षात्‌ तक्षक ओर वासु- 
किका काटा भी ्षण॒मसमं यमराजे यहि रटत । 
। अथवा टकी ओर तारश्ुशलीकी जड़ जर्फे साथ पी 
पे विद्र हेतदे। , . 

4 १२-जीयापोतेके फरुकी भग शीतल जलके साथ पीस 
1 केर ठप्‌ करे या आंसमिं अजन ठगावै वा एकनिष्कमातर पीवै 
तो म्याप्र-चरूदा-सपं-विच्छर आदिका विष टूर हे जाता ९ै। 
4144444 
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किरी सीमवस्था-भोजनरसंस्कार । ( १११) 
पवय वव - 
१३-यदि शिं अधिक ददैहोतादो तो कच इकदी वा 
म्क्लनको मिलाकर रगवि तो शिरका द्द दुर होता, या 

यवनफपा परीपकर माथेपर कगे तो भराम होतादै । 
१४-परेट अफ़र गया हो तो महीन २ सामर षीसकर 
पेट मरे तो आराम होता या सूत आठ कालीमिचै मिश्रके 
स॒खतम खव तोभी आराम हतादै । 
१८५-चदहजमी होर हे तो भजवायुन ओर काला- 
नमक मिलाकर खाने हाजमा दुरुस्त दता । 
4 9६-गेम ददं होताहो तो वहार शूका पानी गरम 
करके लगावै तो तकार आगम दोताह । 
| १७-रातम नीद न अवै तो मेथीके शाकका रस षवे 
र नीद आजायगी । | 
। १८-जो शरीरम कदी एडियाहो तो इस स्थानम रासा 
चूनारगा दे तत्तार आराम ीजायमा । ' 
१९-फोडहे तो गरम चीने वैरुन-या गंदी, तथा कवूत्र 
की वीर लगदेनेसे फोड़ शीभ्रदी पकजाताहै इसके पकजने 
(प्र अलसीकी खककीं प्ररुटिस वाँधद तो फोड्र तकार 
॥पूटजायगा । त ४ 
/ २०-रार एक पेसेभरसुरदाशंख एक्‌ पसेभर इन्‌ दोनो 
| चीजोको मीन पीसकर रसे, पठे गोका धी छः पम 
।ठेकर गरम करे उसमे दो पैसेभर मोम डङे जव मोम पि- 
4 घलजाय तो उन दोना दवाहृ्योको मिलावे पिर कांसीकी 
थमि डल कर एकं सो आः वार इसे धवे धकर किसी 
।वरतनमे रखे यह मह्टम निस फोडे फीपर गाया जायगा 


(तत्काल आराम दोजायगा। | 
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( १९२) द्ीभगोधिनी । 
ग 11111 स 2५०1101, 
२१-सकेदेमोम मस्तमीरगेंदानीरा थथा, खदागातनीः ( 
विर, वर्वसा, बुदाशंख, गगर, कालीमिचं, गर, इरा 
| य॒ची, वेर,सुपेद्‌ सिंम्रफः सुधी गंधक इन सव॒ द्वादय 
व्रावर छेके मोमको छोडकर वाकी सव द्वाइ्यक अरग २ 
पसे, फिर धीको ग्रम्‌ कर उसमे माम्‌ पिषटापे 
(गायका घी सब दवाश्योसि चोयुना हो) पिर सव ओषधियोको 
मिलाय खरर्म डर खूव॒ घोट जब्‌ धुते २ धी ओर दवा 
एक होजांय तो उसे एक डिवियामं रखले ओर घावंपर 
लगि यह म्म चोरके घाव-शघ्चकेषावःफोडे एसी आदिक 
घावोप्र रगनेसे न्द आराम करता । 
२२-ओंख दुखतीशं तो वस रसोतदी रगावे उपर भी 
देप करे ओर भीतरभी सरसे गावे तत्का आराम 


यगा या वद्रलके पत्ते चावे तो दतोंकी कमजोरी दूर होकर 
दत्‌ मजबूत होजाते । 
दामं कीड़ा रुगगयाहो तो हीगको इ गरम केरे ल- 
गवि ततार आराम होजायगा । 
या चिकनी सुपारीकी रख; सरसो तेरे साथ दातं 
की जद्मे रगानेसे दती जड मजूत होजातीहैः ओर दा 
तसे सून निकलनाभी द हजाताहे । 
। २४-पेटमे आव्‌ होगदहो तो बेलक भदे भूनकर साय 
।तो आराम होजातादे। 
४ २५-गूलरके रसकं शहतके पाथ पीनसे प्रदररोग दूर 


होता ह 
२३-डाट्े ददंहो तो तोपड़के वीज दावले आराम दोजा- 


ए = 





. किशौसीअवस्था-मौजनसंस्कार । (११३) 
प... 42.1.12, न, य, य, ०142400 न्् 
| पावमर दूध, अशोककी छल दो तरे) एक सेर 
जटमें पकवि जव जरु जलजाय आर दूध रदजाय तो उसे 
छान्‌ कृर भिश्री डरुकर पी ठे तो अधिक रनका निकलना 
ओर प्रबल प्रदररोगभी दर होजात 
यदि खटी उकारं आती तो कालानिमकं अद्रखं 
५खनेसे आराम हताहै। ` ` 
२७-सांसीसे या ओर फिसीकारणते छतीमे ददे रोगा 


{दोय तो पुराने घीका माक्शिकरे आराम होजातारे । | 


इति द्वितीयसोपानसमाप्र । 
| | 


य 





१ ` तूतीयसोपान। 
, . (गृहिणी ) 


> 229. 1. 4. 


विदाह मौर पातित्रतधमं । 


4 हे वहन ! विवाहभी धियि जीवनम एक प्रधान य्ञरहै| 
वरन इसको सभी यज्ञ कदतेरैः इस यज्ञम खियोंका देह, मनः| 
म्राण पुरुषके अपण दोजोता्े; उनका आशा, भरासो, सुखः 
दुःख सभी एक म॒ष्यपर निर्भरं सोजाताहैः उनका जीवन 

प्राणपति जीवनके साथः हदय इद्यके साथ्‌, मांस मांसफे| 

 भुसाथः इन्द्रिय इन्दियोके साधु ` मिलजातीर 1 स्वभावकी| 
कैसी इन्द्र ओर मनोहर विधिर जैसे विजरीके नखेन्दरके! 

¶साय्‌ स्रीकेन्रका मिन न्‌ दोनेसे विजलीकी किया प्री नही 

५ होती वैदी खीपुरूष ( शिवशक्ति ) फे संयोगविना संसारय। 

एक परकोमी नहीं चरस्कता ।. ` ` ॑ 

4. - विवाहकी प्रधान्‌ उदेश्य आत्मरक्षा खी पुरूष सभीकी | 

यह्‌ इच्छा रहती कि, इमारी आत्मा र वनीरहे ` मलु- 

जनिका कि स्वामी स्वयं चके गमे जाकर संतान- 

रूपमे जन्म लेताहै, इस आत्मरक्षाकोदी वंशरक्षाभी करते 
 -श विवाह इसीलियि किया जातीहे कि, हमारा आगेको वथ दद 
यदी विवाहका आदि कारणे, उसकारण पिना स्रीपुरुषोका 

(सम्बन्ध हुए किसी प्रकारमी वशरक्षा नही होसकतीः ` आनः 

: कल मे वहुधा देखतीू कि, विवाह होजनेके पीठे घी परुषि 

~. मेल नदीं रोता). परस्परम दोनोजिने एकरको शुकी दृष्िसे 


1 


















ˆ गदिणी-विवाह ओर पतित्रतथमे। , (११९) 

11. 11 

त रहते) वौ वातचीत कर विना वीत जतै इसी 

कारणे धियं व्यभिचारिणी जाती हे वहन ! व्ियोको 

| जो करना कत्तव्य है, ओर जिसके फरनेसे इस ठोक ओर 
3 पररोकमे उनका धमं वना; ओर प्रतिकी बह, अत्यन्त 
प्यारी रै सोम वही तचे पतित्रत धमं वती त मन 
लगाकर सुन कारण कि) विवाह होजानेके उपरान्त ुशषेभी इस 
धमकः परन्‌ केना होगा । 
4 यद ्रष्टजाति जिस पकार अनेक सूरणो ओर चन्दर 
धमे ए इसी पकार कस जातिमे धियेको पातित्रतधमं 
का पठन करना मी स्वोततम धम है,पतिपरायणःपतिकी सेवामे 
- 4दक् पतिकी इच्छानुसार कायं करनेवारी धर्मनिष्ठ सती रक्षी 
मरिलाभौकी कीर्पिसे आजतक भारत वर्षी प्रना सम्पूणं 
देशम जगमगाश्दीहैः पतिन्त धम॑का पान्‌ करना वह धमं 
दै कि इसके अतिरिक् दूसरा कायं करतमपदी नै, देवता, 
व्रता; विष्ण) महादेय्‌ जो भीर चिकि स्यि सव पृति- 
हीरे, पतिकी सेवादी देवता्भोकी पूजा ३ हे वहन ! मिष 
4 घीपर स्वाणी प्रपप्रदैः मनो उसपर समी देवता प्रसत 
होगे, तपस्विनी अरन्धती पातिव्रत धके कारणदी सप्त ऋषि 
पडे मदि वसिषठजीके समीप विराजमानं, अवतकं विवह 
के सपर उन र अर्‌नधतीका दशन कगयाजाताै 
4 पतिव्ता्नीका अरोकिक परमाव हेताद! चर से कया बरन 
सुपू रमं के धारणमे पतितत समथे हती, महामारतमं 
, 4दिखदि करि, एक मपि तप्‌ करेय उनके उपर चिदयाने 
भरवीर की, नैसेदी उन्दनि धकर उसकी ओको देखो पि 
पपमलपद्कदतव्तपव्यदतयतववककवललवव्वद 
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(११९६) खीमनोधिनी । 
वेदी बर जलकृर स्म होग्‌ई, त यह्‌ अपने मनम विचा 
भरने कगे कि हम सिदर्‌ ोगये, एषा विचार तपस्‌ विरत हे 
विचरते इए एकं नगरम आये आर किसी गृस्थीसे कुष 
याचना करी.न्योरी वहस मिक्षा केकर ज्‌ किः पतेदी उसे 
स्वामीनि उसको एका, जिसे व्ह वीधरमसेरी रोटगईं ओर 
५ स्वामीके कायंसे निवृत्त होकर पछि वहां आई तवं यह उसुमे 
। षने कगे कि दे अवले ! तू किस कारणे रौटगहं ! उसने 
कहा फिः महाराज स्वामीका कायं करने चलीगहेधी) तष व्ह 
५ ऋषि करोधकर वो किनि अतिथिका इतना निरादर किया! 
‰ तव वह्‌ इनकी कोधमरीदष्टिको देखकर बोरी कि महाराज ! 
मरे वनकी विष्धिया नरी दं जो दर्नमाय्सेदी भयभीत 
होजारं महिं वड़े आश्चयैमं हुए ओर छने रगे फितुमको 
ˆ यह्‌ ज्ञान कदम प्राप्त दुभा ! इसमे पह सी कहनेलगी कि 
यह स्व पतिके चरणकमलसेवनकादी प्रतापैः यें स्वामीकी 
सेवादी प्रमधममं जानतीः इस्‌ प्रर ककर उस श्नि उस्‌ 
ब्राह्मणको वहुतसा धमं सिखाया पातित धमक पालनसेदीश्ची 
सर्वोत्तम गुणक प्राप्त होती, अधिक क्या भूत विष्य 
मानक ज्ञानः प्रतिरक्षा, कल्याणः कुटव सन्तानादिकी प्राप 
यह सव एकदी धमेसे दती ; अदुशासनपैके १३२ अध्या- 
यम कथा आतीहै कि; सुमनय नामकं केकयराजकी कन्याने 
सवेज्ञा शाण्डिकीसे पृष्ठाथा कि तुम करि चखि ओर. 
आचरणमे इस रोके आईहो ओर किस पण्यके प्रभावे 
तमने यह अतर देशं पायाद इसपर शण्डिलीने काथा 
} भर गरुआ वञ्च पहरनेवारी नही मने शिर सुडाने 


अय कककवकककृकककराकन्कन्नसप कककफकतकृकरकककककनकव 
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| , मृहिणी-विवाद र पातितथमं 1 (११७) 

ः वन 

५ धरणकरेसे ~ है लोक श. 1 द, शने 8 

रा ज धारणकरते स्वगे लोकं नदीं पायै, परन्तुभने 

सावधान रहकर कभी भी अपने पिते केर पवन कदे ( 

देवताः पितरः ब्रारगोफी पूजं रसकर अप्रमत्त चित्ते । 
सास इवौ सेवा कीथी कभी फिपीकी चुरी नरी फी 
पुरस बाहर कभी निवास नरह किया) म बु समयक 
| | किसके ,साय वातचीतदीः की किसी असुूकाय अथवा 
दास्यकायते अहित प फिसीकी वातजाननेमथी मव्य न 

` हर कायैको वाह गणएहए हमरे सवामी जव घ्र आते तव उन | 

. वैय इनकी. पूना करती तथा उनके चरणाको पोकर चर 






णामृत ठेतीथी; जो मोजन उद श्चतां वही वनाती, श्ट 
. म्बके निमित्तजो स्तु लाई जातीथीतथा जे छ वका काम 
काज सता सभीको करठेती तथा रमे करारेतीथीः यदि 
। प पति परदेश चे . जातेथे तव भ -उरसमय मंगर. ` 
। धारणकः तरतमे रतीथीः न चोदी गंधती न मूषण पहसी| ` 
न महाव्र कगाती, न उवटन करती, अथात्‌ परतिके विदेश- 
५जनिप्र भ कोर शगार नहीं करतीयीः निस समय पति शयन 
` कसते उस्‌ समय म सव कामके शेद्खाड्‌ पतिक निकटदी 
{रहाकरती; उनको देखकरदी मेरा मन प्रसन्न रदताथा; घ्रे 
 ‡कामकाजकेलिये सवामीको हेश नीं देतीथी, छिपे योग्य 
4 वातोको सवेदा छिपाकर प्रप्रहतीथी; हे ददन! ज घ्री 
, पवद सावधानरोकर्‌ इत रीतिस्‌ पाति, कः पाठन 
। करीरे, वह्‌ सियो अरथतीके समान सर्वा स्वाम 
वुनिवासकरतीई।ः  . -. ` ध 
` 4 .. देवहम्‌। पुरातनं धमे पातिते पाटन करने यह धिय 
पयवपवववककक्कणकदकनकवककवकदकगतवकदकयः 
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१११८) स्रीभवौधिनी । 

22 4.244.441. 2. 049 
पतिरोकम गमन करती पतिवताभकी महिमासे भाजतक 
6 शिर ऊँचा होरदारै एरव॑समयकादी एक इतिहास घु 
नाती; करि एकं श्ची अपने पतिकी सवाम तत्पर थीः पति उस्‌- 
की जंघापर शिर धरकर सोगयेथे, उससमय उसका छोय छ 
इका सेखता २ अगिहोऽके प्रन्रितकुडमं जापड़ शचीन पि- 
चारा फि, जो मे इसे उढनेकेलियि जातीद ती इनकी नीपे 
बाधाहोगीः इसकारण वह उठानेकेलिये न गईं, परन्तु अपरम 
क्या सामध्येथी कि? जो पतित्रताके पुत्रको मस्म करती, 

(स चंदनके समान शीतरहोगई, देवहन ! इससे भरीभति 


मित्त इससे अधिक ओर क्या रीसकता्ै, एकवार परम तप- 
स्विनी अनुसूयाजीने जानकीजीसे इसप्रकार पातित्रतधमैकी 
उपदेश किया था कि, देजानकी ! जो गति जप्‌ तपसेभी 
किसीको सिद्ध नदीं होसकती वह गति केवर पिके चरणार- 
विदोकी कृपासे स्रियोंको स्ररतासे प्ा्तहोसकतीरै । 


चपद्र्‌। 
मातपिताप्राताहितिकारी । मितहुखप्रद सुन राजङकमारी ॥ 


विदितरोतादे कि, पातितरतधमैका कैसा प्रभादथा; च्ियेके नि 
1 


| अमितदानभतां वेददी । अधमनारिजो सेव न तेदी ॥ 

। वृद्ध रोगवश जड़ धनरीना । अन्ध वधिर रोधी अतिदीना॥ 

| एसो पतिकर किये अपमाना। नारिपाव यमघुर दुखनाना॥ 

। एके धरम एकं परत नेमा । कायवचनमन परतिपद्येमा ॥ 

 जगपततत्रता चार विधि अददीं वेद पुराण सन्तसेव कदर 

4 अथात्‌ माता पिता भाता यह सव परिमित सुख देनेवारे ईै 
परन्तु दे जानकी ! स्वामी अपरिमित सुख दैता ई वह स्री 

४ ४ उ वननकक्कनककक्कतक्कन्ककककद्ककनकककरुधत 









गृहिणी-विवाद जीर पातित्रतधमे । (११९) 
प 1 
अथमहैजो सवमीकी सेवा नही कती सवामी चा रढा,रोगी, 6 
मूर, धनदीन्‌? अधा! पहरा" क्रोधी दीनः दुःखी 4 
क्यो नहो, एसे पतिका जो शी निरादर करतीहि वद 
यगरोकको जातीरै एकदी थम ओर पकी नियम ओरं 
एवदौ त सियेकििये कटागयाहै, कि खी मन दचन्‌ करम 
ते पतिके चरणमि मकर संसारम उततम, म्यम्‌ नीच र 
ञ यह चार काकी पतिता घर वेदं ओर एराणेमे कीरं ।| 
$ चोपाई । | 
उत्तमे अस॒ वस मनमारीं । सपनेह आन परप जगना ॥ | 
मयम्‌ परपति देखा कैत) भ्राता पिता पुर निज जैसे ॥| 
(मि अवसर मयते रह जोई । जान अथम्‌ नारि जग सोई ॥| 
 पतिर्वचक प्रपतिरतिकरदी। रोखनरक _कृरपशत्‌ प्रदी ॥ 
| ्रणुखलागिजन्मशतकोरी। दुवनसमहतरिसमको सोरी ॥ | 
विनश्रमनारिपरमगतिरव । पतित्रतथमं छडिछरुगदई ॥ | 
पतिग्रतिकूर जन्म जँ जारं । विधवा होय पाय तरूणां ॥| 
| देवहन । जो उत्तम पत्रता प य जानतीर किर प! 
तिकि अतिर्त दूए कोई रप तैसा नदरि, ओर मध्य . 
मपतत्र्‌द्रर मलुयी बडाई छोटा अटुपार्‌ भता 
पिता प्के सुमान देखतीदै, जिनका पितत चरजातादैः प्र-| 
न्तु प्र्‌ अपने कल डर धको विवारकर स्थितर्ीि। 
लियं निकृ जो विनाभवसरी भयते चमत रतीरैभो । 
२ जो अपने पृतिको वैचितकर परपतिसे रति कद दद खी 
अध षह रोख नरम जाती जो ्णकाीन सुखे 
निमित्त अनेकं जन्मका सल नषटकेतीरै उनके समान 


£ कवनयदययसयददपयतककयतकतपयतयचयवयन 4 





















(१२०) , शछरीभवोधिनी । 
2.2.44 यः 
सोय ओर कोनदे! यदि निष्कपटषहोकर घी अपने पतिकीं 
सेवाकरेतो विनाही आश्रयके उसकी प्रमगति होतीरै ओर जो 
घी पतिसे प्रतिकूल हकर जहांभी कदी जन्मरेगी) वह तरुण 
अवस्थामे ही विधवा दहोजायगी, कैसी भी अपवित्र श्री क्यो 
नहो पतक चरणों प्ूजनकरनेसे परमगतिको प्रा्तोतीरै | 
हेवहन ! महारानी जानकीने पतित्रतधसंकी .शिक्षा मानो 
स॒वे साधारणको करदीरै उन्दने अंतिमपरीक्षाके समय 
कहाथा । 
वाह्लःकममिः पत्यो व्यभिचारे यथा नमे ॥ 
तथा म माधवी देवी विव दातुमहेपि ॥ वा रामायणे ॥ 
य॒दि भेरा मन वचन फमैसे पतिम म्यमिचार नईहि तो यहं 
पृथ्वी फटजाय ओर भ उसमे समाजा केसी धमकी महि. 
मादे कि महारानीका प्रेम से वनवासम्‌ अरग रहकरभी 
उनसे प्रथक्‌ नहीथा, वह करटी थी कि यदि मेरा जन्म 
फिर कभी हो तो रघनाथ रामचद्रदी मरे पति शं ! इसकारण 
‡हेवहन्‌। ्ियोकेखियि पातिब्रतधमेरी अत्यन्त शरेष्ठै सो 
तञ्षसे कह । ` वि 
शूहिणकतेन्य। 
हे वदन ! अव मे तुश्च गृरणीकत्तेन्य कताती ई, क्योंकि जव- 
तकं कन्याका विवाह नहीं हेता तबतक ब्र अपने माता 
पितके आधीन रहती है ओर विवाह होनेष्र ससुरारमें 
जाना होता है, फिर वहां जाकर कैसे व्यवहार करनेसे उसकी 
बड़ाई होगी वहभी म ठन वाती ई 
५ इद्धमाच्‌ सरी वदी है जो अपम चतुरतासे सव इटुम्बको 


१,५५.44 4443. 
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गृदिणी-विषाद्‌ जीर पातित्रत्धमं । (१२१) . 
1 
अपने वशम फरले रुडकीको स्सुरारमे जाकर पिता की 
जगह सरो, माताकी जगह ससक, भगिनीकी, जगह 
दो, भाती जगह देवक समना येयं भली 

मतिस्‌ पतिकी सेवा करनी चाहिये सहेलियोके स्थानप्र 
देवरानी नि्नीको समञचना । सबसे प्यारे बोलना उनके 
५कटनेको न यना, कका यद शल्य कतमय ३,३ भगिनी) 
विचारो कचपनसेदी रद्केके भाता पिता कहके अनिकी | 
| खुशी मनति रहते दैः कि रमरे घर कह आवेगी तो सष 
काम कालका भार उटकेगी, तदो पिकी उन्होने कितनी 
4 टकी है यदि इस वातको तुम समस्षफर भपे सासदवदकीौ 
सेवा कृरोगी ओर आद्रसत्कारकर उनका चित्त गरपत् 
रोगी! तो उनके आशीवीदके श्रमकसे त्म उस 
मिरेगाैर दु्डारी जो बहर अवग कही ठम्हार आच- 
रण देखकर तु्डारी वह भली भंतिसे कणी, सवके साथ 
| प्रीति रखना, कभी किसीकी उगली न कृरनां वतन 
५वोरनां, न बहुत चुपके रहना प्रत्यकं गरहिणीको उदित्‌ ई. 
प किसीने कदा । 
“अतिक भला न बोकना । अतिक भटी न षप । " 
अवसर पाकर वको बोन शोमा दार शरषट 
करना, सवके सामने यैह न लोठनाने “अन पति 
वड़ारो उससे कभी न बरना न्‌ एसुके व खोरनां 
(त उनितरै कि;सास नंदसे छिपाकर कोद काम्‌ कभी 
न करना चाहिए अपने घरकी कोई वस्त॒ अपन घला 


टिपर कमी किसीको नदेना जर न अपने रकी कोई 
शववयतपकप्ततववयकयककयकपकयवपयकवक पकक 


९ 


(१२२) सघीमरबीधिनी । 

0212121 
वतु छिपाकर तैचना उवितरै सा अवसर अनसमन्न कवी 
4 मतिकी थोड़े दिनौकी आई इं बहुं कर वैतीरद किं सास 
से तो कृददिया फि हमारा फलाना गहना खोगया, ओर 
किसके हाथ विकवा मंगाया; या अपने रदैगे इष्टका 
गोटा फिनारीही वेचनेके लिये मेज दिया, इससे आधे दाम 
तो जसी रहगये फि;जव वह विकनेको गया ओर फिर जिसने 
वैवा है उसनेभी अपनी स्त्री खाई, इससे दुम्हारे पृषे 
टमी न पड़ा, ओर जव तुम नया मगाओगी तो प 
दाम ' देने प्डगे, फिर जो सासश्वष्रे सुन छया तो 
उनके मनसे उतर जागी, ओर जब वह दुरे इरा 
करेगे तो पतिभी दुम्हाया आदर नहीं कगे, इसकारण रेसा 
काम कभी न करना; ओर अपने घरका मेद कभी किसीमे 
मत॒ कहना, अकसर सी सिये वहू बेरि्योको बहकानेके 
| ठ घर २ परा करीर कि.भयम तो सास्वशुरकी § 

रार वहूक पेटमें धुसकर उसके मनका भाव लेती है फिर 

मीठी २ बातेकर कहने रुगती ह किःखो तेर जो इक काम 
हो ऽसे मे कर राउंगीहसी रीतिसे यह ठगरैका जार फेखाया 
करती ह इनके कृदनेमं कभी न आना, यह वदी दुष्टा होती 

। ¦ अपने ध्रमं जो छ रूखासूखा मिरा उसीको खाकर सं 


तोष करङेना; जव कोर अतिथि तुम्हारे घर अवेगा तो उ 
सके सन्धुख कोई देसी वात मत कहना जो वह तुम मूसं 
सुमद्यभोजन्‌ करतीसमय अग्रपूणाको प्रणामकर भोजन के- 
रके उठना ओर परोसी थारी छोड़कर कभी न उठना चा 
` ‡ दिए भोजन वनानेकी रीति नीति ओर धरे कामकाज तो 


अवक क्नककवककननल्रककवनवनल्कनकककगुकककषक कुक्कर 


(०४ 
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गृदिणी-षिवाह ओर फातित्रतधर्मं । (१२) 
पृष प्रथम तुचे तादी चुकी यहा केवर सास श्वर ओर प- | 
तिक शशूषारी वातीह ८ 
किसीको अच्छी वस्तकरो देखकएउपके रियेइठ न कला 
यह म त्क दृष्टान्त सुनातषः कारण कि आजकटकी (. ` 
चियां शीर ओर रणको तो सीसती नही. परन्तु गहनेके 
मारे मरी जातीरै गहना. तो केवर शोभाके रथि पहना ` 
जाति, न कि वोक्ञालादनेके लिये चि शरी तो शे जाती । 

ई परन्तु उनको गदनेका चाव नही जाताः हमं दात नही 

है, शरीरे फेवल अस्थिमा रह गई ई परन्तु गहने प्हननेमं ८ 
जवानसेभी अधिक मन चतादै, गहने पहरनेका चिर्योको 
इतना चाव हेता ह किः ओर भैरकामी गकर पर केतौ 
है, वरन पीतल ओर गिटीकाभी पहरकेतीर ओर इछ न 
हुभा तो बीजोफे गनद बनाकर प्िनपीरै 


एकान एेसा हभ कि; एक स्रीके पतिने केशा कि! वह | 
पतेर जो खली दै जगाएसे १ उसने कहा भा स्स 
यर्‌ इतनी भारी कको गी द्ध उगलोःयह वात उसके 
पतिन अपने मनम रवली ओर धुलवा देकर एकं दिन उषी 
पसेरीफे चार दकड़ेकर सेनि मदा एकहमरमं पदालाया आर 
अपनी सीको देकर कदा कि, छो आज मँ मद्रे रिये सवे 
भारी गहना वनवालाया: रेखा किसी श्वीपरभी नदीं निक 
लेगा हुम वारर श्रसे कडा कतीथी फटाना गहना एलानी 
प्र वडा भारीहै, सो लो ठुम्रे समान भारी अव किपी पर 
न धकलैगा, यह्‌ सुनकर उस श्रीने वेदी चावस र 
ओर कई दिमतक दिसानेके मारे षरवर पहने रदी, तव एकं 


पुद्यप्ववनवनवववककववकववककवकत चकु ०4444431 
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दिन उसके पतिने कहा कि, जरा तोरकर देखो तो सदी यहं 
हार तम्हार कितनाभारीरैरसने तोला तो छः सेरका निकला 
५ तव उसके पतिने हैसकर काकि वहं प॑सेरी तो तुमसे उटीनदीथी ८ 
यह्‌ इतना भारी छः सेरा हार कदैदिनसे अपने गरे उठे 
५९ । यह्‌ सुनकर वह शची बहती लजित इई । इसकारण ३८ 
4 वहन ! रषी हठ कभी न करना कि हमे गहने मारी वनवाभो। 
एसे गहने पहस्नेसे शोभा नदी दयेती सदा अपनी जिगनी 
देवरानी ओर नैदके साथ मिरुकर रहना, ओर घरका काम- 
काज पिल ञलकर कराया करना इसप्रकारसे काम तो 
“ किसीको माटूम नरी देगा, ओर घरका सरि काम शे जाय 
‡गा, तथा चरकी शोमा ओर बड़ाई भी निकडेगी; एक काम 
किसने करिया, ओर कोह काम फिसीने करलिया, कभी 
किसीकी बुराई भला न करनी चादियि। ह वहन्‌ ! सासः 
नेद्‌ तथा देवर जेठमे परस्पर जो इछ वात्ताखपदो,ओंर जिस- 
क सुननेमे तुम्हारे पतिका माता पिताकी ओरसे मन फटजाय 
तो एसा कमी न करना कि वह वात अपने पतिसे कषदो एसा 
ने बहधा देखादे फि; वाजी २ बहुं एेती आती जो कि) 
अपने स्वामीके कान भरकर मातापितासे पतिका मन अलग 
करा रसे ज॒दी हो जाती हँ फिर पीछे उनको कितनी तक - 
लीफ उनी पड़ती है, इस वातको वही जानती है व्ह इस- 


- 


५ को पृहे नही जानती, अवसर पाकर उनका पतिभी वात २ 
पर तानि दिया करता है, कि तैनेही मेरे मातापितासे सुश्च अ. 
लग्‌ कराया है अवृरभभी ते तेरे मातापिताके यहां नही मे- 
जगा, इत्यादि अनेके प्रकारके ममेमेदी वचन उसुको सुनने 


मक्कन कवक सकवक 


गृदिणी-विवाह भौर पातिततधर्म। ( १२९) 
वु वथयवययकयन 
पडते ६ ओर पिर सारे एस्थीका भार अपने उपर आजा- 
भता है, ओरभी वहुतसी पुसी वातं ह कि, उन म अ- 
वस पाकर पिर कृमी कहू दकारण दे बहन ! जो काम 
-शम्हार्‌ उनके साथमे रदनेसे चलेगा वह अरग रहनेसे कभी 

नी चलेगा । 
हमारे देशमे सासंभी ्ियोको बड़ा कष्ट देतीरै । यह इष 
स अ्त्यतहीं निन्दनीय है । अपनी इट्धू जो फ आ 
दरकीं साग्र ३) शके सुखदुःखफे उप्र अयने वेदकाभी स 
खदुःस निभेर ह इष वतको दह नरी जानती, कटको इ 
ही उनका स्वभाव है, वद यह नहीं सम्तीं किन दम 
दमे प्म करेगी तो षेदाभी हमारी सेवा करेगा प्रन्यु वह 
इस वातक ध्यानरमभी नरौ रातौ इसीकारणते एं खरी 
हो जातीः सो हेचरन ! तुम अपनी बहुअकि प्रति कभी 
एसा ्यवहार नकरना एसा करनेरेदी व्हारी भद हेगी । 
कपड़ा जिससमय पदरो ओदर तो ध्यानख्सो कितम्दारा | 
कोई अंग उधड़ा. न दीखता रदे, घरे द्रवाजेकी ओर चः 
कृरफे केभी न वै, ्षरोखोमं न श्चि; व्रात आकिकि 
. ‰अनिपर दरवाजेपर न जाओ, प्राये घरमं न रदो, पराये घरमे 
दीक नहीसास न॑द देवरानी जेगनीका जो काम शे 
उते प्र्पित्तम्‌ केना, घरमे जो कोई रोगी शे उसकी सेवा 
भी न करो == एकसान्यवहार ४, | ~ 
पतिकी शुश्रूषा-ह वहन ! पतिव्रता स्का अपन 
पतिते पटे उना चादि बद्‌ सेवी उठकर परति ओर ॥ | 
सासर्वशुखो प्रणाम कर घरके कामकाज सभर रसो 


वतन माज धोकर रसोई घर खसे भौर जो टहठनी 
नुम कुवुन्क्ककक्लय 
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(१२६) , ` . चछयीपनोधिनी । . 
11201 21111112... 
हो तो यह काम उसे कराख्या कर, रसोई जव वना 
वेतो प्रथम मगवत्को भोग रगायं पीठे डके ओर न 
ग्यादी इई कड़किर्योको ओर उसमे पीछे बद्धोको, फिर गभे 
वती श्री तथा रेगीको खिलाये ओर पीडे सास, श्वशचरः देवर, 
जे; चोरानी; जिगनी, अतिथिः इत्यादिको भोजनं करायं 
ओर अपने पतिको भोजन कराकर ससे पीछे आप भोजन करे 





पतिक मनको अपने मीठे २ वचने प्रसत रखना पतिफी। 
{वाका कमी उलंघन न करनापतित्रता खीका युल्यधरे।! 
पतिपे जो वात्‌ फटनेफी इच्छा ह तो बहुत आधीनीके साथ 

५ कना चादिए च्ीको उदित है कि रोतकोभी उषी मातिपे| 
.भोजनकर पिकी शथ्या भली भांतिसे विछ, पिके सोनेसे | 
पठे कभी न सेवे, ओर पिके प्रदेशं जानेके षे ग॑जीक्चा 
चोसर इत्यादिका खेल न करे, केवर उससमयमे उसे एक। 
नदष शिह्पविधासेदी निवोह करना चाहिये. । विवाह हो| 
जानेप्र, किसी मनका संस्कारं न करे, ओर किसी पर 
पको गुरुभी नं करे घ्री कभी स्वरत हीं है। . 
१ 


== ¢ 


चोपाई । | 
ए सत्य किकी ।.अद्णाटसदा उररहरी ॥ ¦ 


६ 


साहस अनृत चपठता माया । भयअव्विकं अशोच अदायो॥| 


हे बहन ! स्रीको अपने पतिका नाम कभी न्‌ केना चाहियि,। 
ओर अपने सषुराख्वालोकामी नाम नही छेना चाहिय; 
अपेते ओर अपने पतिसे 9ेटे हौ उनका: नाम केना 


योग्य दै; हे बहन | शी पुरषका आधा अंग होतीहै इसकारणं। 
4 


| + 


गृदिणी-विवाह ओर पातित्रतधमं ! (१२७) 


म 
। जहांतक शे श्चीको अपने चखिकि सुधारेकी ओर ध्यान 
देना कर्तेम्य ह, श्ियेमिं जो आः अवण वतये है वह यह 
उतावली, शूठ बोरना, च॑चरता, माया रवना,मयभीत होना 
‰अविचारः, अपक्तिता ओर निदयता, श्रीको उचितहै कि 
जहातकं हो इन आक स्यागदे । 


दति तृतीयसोपान समाप्त, 


द म व 





(१२६ ) ` श्रीमरबोधिनी। 

444 ययय 
नचदुथस्रापान 

आगोदिनी । 
सदानंदमयी । ध > 

हे बहन ! इस संसारचक्रे दिनरात मवष्य पृमता २ 
थक्रित होकर विश्राम करनेके दिये स्थान ददता । क्या दणि 
वृथा धनी कोैमी संसारकी पीड़से छुटकारा नही पा सकता ( 
स॒भीको दिनरात परिश्रम करना पडता; सभीका मन.अं | 





श 





भनिकपरकारकी चितासि व्यार रहता है उससमय मध्य सु 
सारी तापे ग्या हकर शुसाफिरके समान व्याङ्ल हो 
4 वृषी छयाको दढता ह। कहं शाति ईका सुख है कंहा 
विभाम मिरेगा इन्दीको दढता इआ पिता द। सभी मनुष्य 
शान्तिकी आशासे अपने घ्रपर आते है शं वातृषो सभी 
५ कृत्तेह क अपने षर जाकरही आराम मिठेगा्धरमे अति 
4 संसारी सव दुःख दूर हो जतिः ओर शान्ति तथा इख 
मिलता है फिर कोहं कष्ट नरी रहता ! । 
परन्तु वदन ! घर क्यार, ओर वह केसे सत ओरमशा 
न्ति दे कता है घर तो केवर एक जड पदाथ रैः उसमे शुखं 
ओर शान्ति देनेकी सामथ्यं कहां है ! यह तो. कभी सम्भवं 
नही सये सकता । | 
निस घरमे ग्ररिणी नदीं हैः वह पर कभी किंसीको सस 
ओर शान्ति नदी दे सकता। घर कुछ नह हैवरकी गरहिणीरी ¢ 
सुब इरे सिरी घरकी शोमादै सकारण संसारम धिय ८ 
मतुष्योको.सुस ओर शान्ति द सकती चियोके. अतिरि 
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आमोदिनी-सद्ानन्दमयीं ( १२९.) 
10117. 8 
| अर्‌ कोरी मवु्योको सुख नूह दे सकता; जिससमय्‌ धुरष £ 
4 पृक कठिन तपते प्या हे जते है! उसपमय च्िर्दी( 

~ पखा लेकर इवा. कती २उनके शरीरको शीतर करती है 
, 4 प्रन्तुं वड्‌ इःखका विषय है कि, चिं इस वातको जानकर £ 
मी अनजानकी माति भ्यवहार करती हँ । इसीकारणसे बहुथा 
धर २ मेश ओर इःख रहता । 


21 
हे बृहन! यह तो मे ठमते पठेदी कह आष्ट कि, मसुष्य ॥ 
जितसमय घरपर अति तौ षखकी आशासे आते £. श्प 
अवेस्थामें घरपर आकर यदि अपनी श्वीको आनद्मयी 
५ नहीं देखते तो उनका शरीर इगना व्याङ्ुर होताहै, इषस- 
मय उनको घ्रे -संमान दुःखदायी ओर कोह स्थान नही 
दिखा देता। जिसके पासं आरमेद पानेकी इच्छसे गये, यदि 
। बाद -आनदःल मिला तौ पिर ओर कां मिकेगा । इसी 
कारणसे मू कहती कि, धियोको सवदा प्रसत्र मनसे रहना 
उचित; चारै दन्द किसी प्रकारका शभीशे परन्तु पतिक 
्फवदनसेदी रहना धक द, ` कारण कि; अनेक ८ 
भतिकि. दशको सहनकर मदुष्य॒धुरपर ` सुखकीदी 
आशासे आता है घरपर दुःखकी आशा नरी करता इस ॥ 
वातकं भीम भटी मति से जानती फि वहुतेरी 
धियो वी स्वभाव शतारे कि, स्वामीके आनेपर बह मान ॥ 
कृरनेके मिस गाङ एखाकर बढ जाती, उह सीमे आनद 
मानती कि स्वामी हमारी. षिनती करे ओर इमे मनवे! 
4 परन्तु. मतुष्यको उप॒ समय यहं वतं अच्छी नदी रगतींः 4 


उसको उस सुमय अभिमान अच्छ नदीं छगता. जिप समय 
(14444111. 








` (२०) दरीमबोधिनी। 
भु 
मनुष्य घस्मर रहतद तव तो उसे मान अभिमानकी बते 
| अच्छी लगती परन्तु बाहर जाकर अनक प्रकारक चि 
५न्ताय आ २कर उपे पे केतीरैः उस समय वह स्ीके निकट 
शन्तिकीी आशासे जातैः उसको उस समय मान आदि. 
कृ इभी अच्छ नहीं कता । उ समय यदि मष्य 
घरप्र आकर श्रीको प्रसत्र नदी देखता तो उसका शरीर 
५ नल उठता तव षह घरमे मागनेका उपाय करताहै, फिर 
कहां जाकर सुख मिकेगा। यदि उस समय व्ह घ्वी वाद्‌ 
५ काद्‌ केरे तो वह घर भयंकर मूक पारण करे । छियो- 
| की इस्‌ अज्ञानताके पीछे उनको कितना दुःख उना पडु- 
ताहि इसघातफो बह न जानती । इसी कारणते उनफे पति 
उनरे दितो वेदा याकि जाक भरम करते ई पिर 
दह श्य रातदिन पड़ी रोती रहती है, कोम उनकी वात 
नहीं पता, अंतमे उनी बुरीदशा होजाती है, यदि जो 
1 इन्द तुम प्रसुत्र चित्तसे आद्र सत्कार कर उनके मनक 
भत्र रक्सो तो क धरको शोडकर कदेको वेश्याभेसि 
भुमरेम कर वेश्याय उनको वड आदर मानके साथ प्रप्र रखती 
है, यदि जो धि्यही उनके एसा प्रसत्न करसके तो उनके पति . 
कृभीभी धरको छोड़कर बाहर नदीं जासकते # 
है बदन! सभी समयमे “आनंद मयी" रहो, वरन्‌ जिष 
समय स्वामी घरपर अवं उससमय प्रप्र २ उसको 
पत खो; ह सभी येपि मेरी प्रथन ओर जो 
चये ४५ हएफे असार म्यवहार कगी वह कमी 
3 नदी पा्ेगी । आमोदिनी हेनेसे प्रथम आनंदमयी) ओर 
ठकृकननककककदनपनकननककसपपपदद्कद्दपः 
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भाभोदिनी-सदानन्द्मयी । (१३१) 
हास्यवदना हनाभी मथम क्तनयः इसका होना संमासे ( 
५ यडा कठिन संसारम्‌ इसकी अक्षा ओर सुख कव्‌ हेसक्‌ 
{" स्वयं सुखीन्‌ दूनेपर की आनंदमयी नहीं हेसकती, 


क 


प्नतु संसारम सभी तो सुखी नही ई इसीकारण म अवरोध 
करती) कि अपने स्वामीकेसनछुल सवेदा दुःखको छिपाकर 
पप्र मनसे रो; जव पसा व्यवहार कर स्वामी प्सत्न कर 
रोगी जव स्वामी तुम्हरे साथमे रकर स्वगेके पुखको परा 
करेगे, तव देखना कि ठम्हारे इः्खोका किस प्रकारसे नाश 
होजायगा, ओर कितना आनंद मिठेगा। 

रासकता 

.हे वहन । आरद्‌ भ्गट किस परकारते होताहे षमी 
तम उताती, उसके दो उपायै, हास्यरस ओर रकिकताः 
हास्यरसका सम्बन्ध तो भ अगाडी कणी, परन्तु पहले भँ 
, इस समय रपिकताके सम्बन्धमे दो एक वाते करती । 

जि वात्तीरापसे ओरोफे भी मनम हास्यरसका उदय; 

| ओर दृद्यमे हास्यरसका आनंद अनुभव शेनेरगे उसीका 
नाम रसिकता दै; परन्तु ईमौग्यसे विना अश्टीट शब्दके 
निकले हृए रसिकता नदी हे सकती अरटीरता नीच प्रकृति 
की अहुर है, इससे निसुमे आनंद उदय होय वह भी नीच 
शे जाता ह ओर इसुते नि हास्यरसका उदब होतार बह 
यथाथ र्यते हृदयम हास्यरस नद पट॑वा सकता । व 
रपिकतामी एक विया ै यथाथ रसिक मलुष्य सवके निकट 
आदर ओर सन्भान प्राप्त कतार, जहां वह जाताहै, वदी £ 
स्थान आनंद एणं हे जातैः इज्ये आदिम नम 


. तक्‌ इकः ककर 


2.४. 


ययेैः 


र 
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(१३२) ` स्ीप्रवोधिनी। । 
नी 
घटम जानेसेभी इस मतुष्यके समागमसे सभीको सुख मिल; 
ताहे इसकारण रपिकता एक सामान्य रिया नीं है, ओर | 
इसीकारण सररतासे सवजने रपिक नदीं दोसकते। 
वहृतसे. विश्वासी रसिकताकी शिक्षाको प्राप्त नहीं कर 
सकते । जो रसिक होते दै, वह आपदी हो जते है, रसिकता 
एक स्वभाविफ सामध्यैहे मँ इसका विवास कभी नदीं करस- 
कती कि वेष्टकरने प्र रसिकता प्राप्त होसकती हो; तव वदी 
4 मारीं सामथ्यं होनेपरभी सब जने काम चलनेके लिये एक 
न एकं उपयुक्त रसिकताकी शिक्षाकर सकते हैः इसकी चेष्ट 
भी रिष्षाके समान्‌ है किह को यह एक मरीनेमे प्रात 
होती दै, ओर कोई एकं वषै तक भी उपाय करने पर इस 
शिधको प्रत्त नही कृर सकता। 

वात चीतकरनक़ा पृथान अंगही रसिकता ह नो रसिक 
इस वातको नी जानते है उनकी वात्तीापसे कोई काये 
सिद्व नृहीं होता रसिकताके विना हए वातोलुप निरस दो 
धिष महष्य विरक्त शकर उष स्थानको भी णे 

देते ह। 
५ ह बहन! रसिकता क्या है! इत्‌ बातकोभी शने समन्ना 
भदेना हेगा(किसी बातका उपयुक्तं हास्यदायी उत्तर देने ( 
काद नाम रसिकता कीजो हास्ययु्त "उत्तर देनेमे समथं है 

उन्दीका नाम रिकं दै। परन्तु एेसा उत्तर ्या सभ भदष्य 
दे सकते है, कदापि नहीं! एक दृष्टान्त मे तुचे सुनातीहू । 

\ एकं समय एक पाशा एकं अच्छे रंग ठंगका मरुष्य 

गया व्ह काना था, उसने जाकर पटरनेवाठे कसि बहु ( 
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आमेोदिनी-पदानन्दभयी । ( १३३) 
1.10 


^ व 

भतसी पृापा्टी करीभ्यहातकं हभ फ सुभ वारक्‌ वताति २ 

थक गये, फिर उसने अतम एक ओर कड्केमे जाकर 
रछा कि! वता “ प्रश्नका चिह्न कैषादे ! " वाके उसी 
समय सह होकर कदा रि “प्रनका सद्ग एसा देता £ 
कि एक्‌ काना आदमी. हमारे सामने खडाहुभा एदि । " 

पिर उसने किसीमे छ न ए ओर जठ्दीमे पाढशालारे ॥ 

पचलागया त 


वीलका वेय संस्कृतम वडा योग्य पंडितथा) जव 
वीरल मरगथा तव षादशाहने उसके वेटेको बाकर प्छा- 
फ वीरबरके साथ कितनी श्चि सतीडई, लड़केने कहा 
वहादुरी, उदारता ओर शधि यह तीन सिये तो वीखलके 
साथरी सती हेग अव केवल उसरी एक कीति, यापर 
4 रग है । यह्‌ उत्तर सुनकर बादशाई उडे खुशहुए । एकदिन 
वादशादने वीरबलसे कहा कि वीरवर वैरुके भी रुडका पेद 
होति वीरलने कदा नदीं तव बादृशाहने कहा इसवातको ६ 
सावित कर दिखाभो महीने मरकी शरहतरे नदीं तो जानसे 
मारे जागे, वीखल प्रर आकर पडरदे कोह युक्ति नदीं मिरी" 
जव मदीना हनेको आया तो वीखलकी लड्कौन्‌ प्छा कि, 
पिता किसशोचसागरमं पड़ ह तव वीखरने कदा क्षि वादशा 
ने सुद्से कहादै कि वैके रका होता द इसवातकी सातित 
करक दिखाओ नदीं तो एकं महीने बाद मारे जाओगे वेरीने 
कृ यह कितनी वड धात ह छो भ आजही साचित कसती | 
यह ककर आधीरातके समयमे बहृतसे कपे नाक 
५ जोरसे छीहो रो! शबदं के धोने रगी, बादशाह सो { 


शदवशय (44 (41. 
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( १३४) स्ीभवोधिनी । 
1.1 ध 
भतस जागगये ओर उसे पकड्मगाया पूछाश्रितू क्यो गतम 
4 कृप्डे घोरदी है उसने कहा मेरे पितेके र्का हआ ह पोत 

रोक लिये कपड़ोकी जछ्रत दै वादशाहने फा ! कदी इन्सा 

नके भी रडका पैदा हेताहै कडकीने कय ह ! केही वेरुके 

भी डका पैदा होता । यह सुनकर बादशाह वहत खुश 9 
३ बहन ! सवदा हास्यमयी ओर आमोदिनी दीनेसे 
।रातिकता अपने आपह उत्पन्न होजातीरै, इसके पीछे मनुष्य 
किस प्रकारका उततर देता उसके उपर भी ध्यान रखना कतत 
भ्यैकिसवातका कैसा उत्तर देनसे मन प्रसर होजायगा इसका 
जानना भी प्रथम आवरथकेहैःविनाकारण जाने हए तुम रसिकं 

, 4 नदी हेषकोगी। जिस मलुष्यके सम्पुख तुम रसिकता करनी 
हो, उसकी मनकी अवस्था) समयः स्थान इन सुवको 
५ भृथमही देसंलना होगा । वहुतसे मनष्योंको जो एकसाथदी 
षी आनाय उसीका नाम रसिकतादै, कोनसा समय रसिकता 
` 4करनेका है, उपर शिखे हुए सव विषयोंपर दष्ट अवयं रखनी 
चाहिये, चाहे तुमपर रषीकी सेकड़ही बति भ्यो न आती ह, 
प्रन्तु जो ईसीको उत्तेननकरनेबाखा यथाभे उत्तर देसकतेरै 
हे वहन ! ददी रसिकैः भ यहाँपर क एक रईैषीकी भी 
# वतं बताती द 


{4 


रः 


हस्य । 
हे वहन ! अवमे तञ्च दो चार शष्ठन्त हास्यरसके मी 
किये यहभी उपयोगी 
एकं दिन इजलसमे बैठे २ युन्सिफ साहवने एक वकील 


साहवसे का कि, ओह तुम बड़े गधे शे, वकीरने इस्‌ वातका £ 
क्नन्कककक ककन कुषक्न््क शन् कक 


व ६; 


आमोदिनी-तदानन्दमयी । ( १३५ ) 
स 


उततर वी सरता से दिया । हस्र ! आपने टक का ३। 
वकीलों जितने गधे थे वृह तो सव सुन्पफ़ हो गवे £ के. 
पठ एकं म दी वाकी राह । घुन्सिफ साहव युसकाकर प 
गये । | 

एके अफीमची अफीमकी परीनकमे वेट हए थे, उस समय 
मरक्सी उनकी नाकप्र बार र्वैठ जाती थी, करं षार उड़ाया 
परन्तु मक्ली न मानी अतम उन्होने जेवमेसे चाक्र निकाठ- 
कर्‌ अपनी नाकको उड़ा दिया, ओरबोरे ठे सुरी अव कदि 
पर वठेगी मने तेर वैठनेके स्थानके दी काट डाला । भापको 
मकसीके उद़ानकी डी खुशी हरै अपनी नाकं कटनेका 
डुठ भी रन नरी इभ । 

किसी गेम एक आदमीने एक मसररसे पूछा भार 
(इस गोवका ठेकेदूर कोन दै मसुखरने! ततर दि कि आप्‌ 
|किस॒का ठका पते हो! कोर भौगकाठेका' कोर गोजिका वेका ( 
को चरसकाठेकाकोरं अपीमृका ठेका रिह तव उपने | 
कहा कि यद नीं ठता, हमुगेवका उढुर फन हैसखरने | 
(कृहाकिस्को वतां, किसीके यहो शाटिग्राम किसके यहां 
्रीङ्ष्ण किसीके यहां बालुकुनद किकि यहा गोपीनाथः 
(किसके यहाँ महदेव, सवके यहाँ ङक उड्र ई! आप 
किपको पर ठ उसने कहा कि, भाई इन शङ्को नरी 
पठता, स॒ गोवका राजा फन है पिर मससरने कहा) य एक 
| चमार मर गया था उसकी स्री यह्‌ कह रकर रोती थी “भेर 
राजा २" इससे यह भ जानता ई कि अपने २ घरफे ५१ रा | 


997 । 
- 
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¶ 


( १३६) ` श्ीपवोधिनी। 


व 
पिता-ेदा पटो २“ मात्वत्परद्रिषु" । 


पत्र-इसका अथे क्या हुभ। 

पिता-दूसरेकी श्रीको माके समान जानना चाहिये 
प्र-तव तो मरी दुगाहे भी आपकी अम्मा 
पिता-तरप पाजी) राम २एेसा नश! पटो- 

4 प्रद्येषु लोष्टवत्‌ ) 

प्-इसका क्या अथं रै! 

पिता-पराईं चीज पस्तुको लोष्टवत्‌ जानना योग्ये । 
ुतर-रोवत्‌ किसे कहते दै! 


4 


दगा, क्योकि पेडे आदि म्रीके देठेके समान 
पस्तुके दामरी क्या! 

पिता-अवे मूं! गधा ई) जरां अकलङ्को जोर देकर पद्‌ 
आगे भावाथमे साफ खु जायगा । आगेको पट्‌ ( आत्मव- 
त्सवभूतेषु यः पश्यति स पंडितः )। 

प्र-इसका अर्थं क्या हृभा! 

पिता-जो अपने समान सबको देखता है सो पंडित है। 

पत्र-तब तो बड़ी सुशी की बात ह पराई वस्तुको अपनी 
ही समान समक्षे, तो पराह वस्तु ओर पराह श्री भी अपने 


पितामहे टेरेके समान । 
पुत्र-तो अव बदमाश हरवाषयोको मे मिगरके दाम नहीं 
( 


कनः ह गगरयो 


थाक) सुञ्चे ध्मश्च पट दो, इससे जो सोमचा करना 


सीसलेता तो रका पाटन पोषण तो -होजाता; ट मृ 
(+... 4444 


| पिता-अवे जा मूसके मखं इसी अफल प्र कहता 


भामोदिनी-सदानन्दमयीः ( १२७) 
17111 
“जा यदं (यह कह कर पिताने एक थप्पड़ वही नेोसे 
५ उसे गाठ पर मारा पए लड़कों सेरनेके लिि चला गया) 

एफ जवान श्री गंगाजीपरसे वड़ा ठेकर जल भरने 

। च्यिजा रदी थी इसी अवसरमे वह प्मशाघ्रशिष्षित बालक 

आया; मर उसमे वेरा किः अम्मा ! भरी अम्मा । 
५ श्रीशो वेय! आ। (मनदी मनम इम रुडकेकीकेसी 
‰प्यारी वोर ह 4 
{ बालक -क्यो भूमा । ने चीज खाने ठिये एक । 

घ्री-पेय ! भतो गरीवहपेषातो मेरे पस नही है 

4 रंडा ! पेसाक्यों नकीदेती !दे पेसा नदीं तो अभी 
५ प्ट्ताह 

स्री-यद कैसा वालकृ दै ! जो गार्य देत है। ध 
4 वारुक-नक् देती उल (यह ककर एक छात मा 
1 ओर घडा फोड़ डाला ) इतनेमेदी गंगास्नानमे लर 
रस छ्केका पिता यह चस देवकर बोला वृरे वदः: 1 
यह कया वदजाती ई । | 
 वेद-दोता क्या यहमेरीभा'है जो भाक सायक्याकर- 6 
ताह सोई इसके साथ करता ई आपने ुञ्े सवर पटायादी था 
५५ परातृवत्परदरषु सकी ओर देखकर ) क्यो र अम्मा 

वापको देख कर धूषट क्यों नदीं कृती वू मरी माहैतो ४ 
‡वापकी मा! : 
हे वहन ! इसी प्रकारकी षी दिष्टम की अनेकं वाते ई 
भ त्रे वीरलविनोददती द समे हूत वाते रसीकी 

रिखरदीरै इसे पद्ना । । 


वयप 44444141. ++ 


र कमदमवनदष्् 


> क्ष „कि 


(१३८) खीभ्रवोधिनी । ` 
111) 


करौडाकोतुकं। 


(ग 3 ° 
| हे वहन ¦ रसिकता ओर हसी दिह्छगीकी बातेसि यथ्यपि स- 
मय तो आनंदपुवैक व्यतीत होजाता है; परन्तु सव समयमे 
4 रसिकता अच्छी नरी गती; समय व्यतीत करके सिये; ८ 
ओर स्वामीको सुखी करनेके खयि ओर भी वहृतसे उपाय ईै। 
संगीत ओर बाजे इत्यादिकी विद्या भी आनंदं ओर सुख 
का थाथ उपाय है संगीत ओर बजेमे भी बहुत मन लगता | 


व 


३ आज कृरु संगीत विधाको भी श्ये भली माति सीखती 
जाती दै, रे बहन । तू गाना बजाना तो जानतीही दै। 

म जानती हँ कि, श्ये भाज कल अनेक मांतिके सेकं 
जानती है परन्तु अच्छी रीतिसे नदी जानतीं । धियं क्योकि 
साथ सेर्ती रै, स कारण सेरुकी चपठताके अतिरिक्त २६ 

4 गंभीरता नरी हेती शियें खेकी रीतिको नर जानती । उनके 
पति उनके साथ खेर केर सुख नदीं पासकते, परस्पर समान 
भावके उद्य न हीने पर, दोनोमे सेरनेका उत्साह नहीं ददे 

गा । खेल्नेमे हार जीतके समयम हषं विषाद्‌ उत्पत नद्य तष 
तक सेरुदी क्या; इसकारण पुरुष तो. खेलके जाननेवाले 
होते ई, ओर श्रिये अज्ञान रहती रै हे पहन ¡ इसी कारणसे 
आपस कीडाका आनेद कमी नहीं उत्पत्र होता; तभी 
करती किः प्रत्येक स्ीको सेमे मी पारदशीं सनेकी चेष 
कृरनी चाहिए 
वतोका यह कन्‌ ह किषियोको से सेना ऽपित नही 
वहुतेरेयह.विचासते हँ फि, ` धिये जव खेलने वै जार्थैगी तो 


` भद ककवककवननककवनताकुनदकवनकक पन 


सआभोदिनी-सदानन्दभयी । ( १३९) 
नवः 01.1.11 
ष काल कौन करेगा, यह उनकौ बड़ी शूल 
परन्तु खियोको सेरकी शिक्ष पुर्पके लिये ६, जिस्‌ समय 
परे काम्‌ कजे निरन्त च स्वामीके पस वेठं तो अपने 
{पिके स॒ख्के रिय सेका कें इसमे छ हानि नरी है, यह | 


नि [५ 


शिक्षा सीम किये नरी इई वव परपरीक रिथे हई) यह वात 
किस कासते कदी ना सकती द ! तो आदमी. निस्‌.२ 
भसेरको सेरूते दै ओर जो सेर सेना २६ उचित दै। ठीक 


(4. 


वही २ सेल श्ियोको भी सेना उचित है पुरुषको जो सेल 
{भच रम योक . मी वदी सेल सीखना उचित है३ 
वहन { इसी छथि भे रचे तासका खेर शतरजका सेक ओर 
चोसरं आदिका सेर भी वताती द । इनको तू सीखना 
ओर अवसर मिनेषर अपने पिके साथ खला करना । 
अधिकं अवस्था होने पर पटुक के . समान तासका ते | 
ल अच्छा नदीं गता तव चोस्र ओर शतरंज सेरनेके 


नु 


(4 


प, 


1 दिये मलुष्यका मन करता ह, इसी कारणसे बडतसे मलष्य 
वरत बाहर जाकर अपने दूरे सा्थीको दंड कर उसके सां 
थ सेढ क समय वितते ई, पिर यं सेल दो जनोसे हता 
१2 यह तेर केवल खी पुरपके सेरनेेदी यि द) परन्‌ 
हमरे इस मारत वपेकी सिये इष लेलक विर्कुर नही 
जानतीः इषी 4 उनके सामी घरे बाहर जाकर जपन्‌ 

साथीकं ते ६, ओर पिर उद यह गतिर विगाड देती 

& ३ बहन! ज लियो को यद से सेरन अत देत! | 

उनके पति धयो ङुमागेगामी शना कियोको यह सेल ( 

अवर्य सीखने चाद्य, इसी ए्थि भ्‌ क्ष तास चोसर 
शतरंन आदिक सेकनेकी रीति सरकार वताती द । ` 

शत मा सयत 


{ १४०) घ्रीभवोधिनी । 
122 व 
धिये इन बातोंको जानती होती कि हमारी तनक 
सी श्रूलसे कितना दुःख होता ३ तो वह कभी अज्ञानकी भोति 
नरी वेदी रहती । | 


1. 


सर तासका ! ; 
तासके खेलको तो श्चियं थोड़ा वहूत जानती भी ह 
(+ 

(४ 


यै 


५ 


परन्तु भली मोँतिसे नहीं जानती उनको सिखनेके दिम 
ˆ 4 तीस खेरनेकी रीति वताती हू । 

‡ १ तासकेखेलको तीन जने सेर यह सेल वहुत सीधा 
५2, हरेक रंगके तरदं २ पतते हेते है चासो रंगे ङ मिखाकर 
वावन पतते होते ह जिसमे से ईैटकी इग्गी निकाक कर फिर 


हः क 


तासको सेर जव तुम तीन जनी तास सेलनेको वै तो 

उनर्गेसे एक जनी तासोंको फांट कर तीनां जनियोको १७ 
` सत्तरदपतते बद, इसखेरमे ससे परे इकमका इषा 
3 अथौत्‌ आफताव खेला जाता है, पीछे यह अपनी इच्छ 

ररी कि) चाहे जोनसा र॑गखेरो, चारो रंगका ससे वड़ा 
। इका ६ उसमे णे बादशाह, बादशाह छोरी वेगम बेगमसे 
छोटा युलम, एलमसे णय दहर, दैरेसे भेट नेहखा 
न॑दलेसे भय अहा अदे छोय सतता सत्तसे शेय छी 
| छर्मसिखीदी प॑जीपजीसे छोरी चोमीवोग्गीसे छेदी तिमी 
तिमि णदी दु होती ई, इसी रीतिते बड़ पत्ता छेको 
जीत रेता ३ भौर जिसने लेमे वदरं पता डाला दै 
प पत्ता चाहे इका वादशाह भीक्यों न हो उसे र॑गबाला 
पत्ता काट लेश इसी भांति सेते २ जिस पर तान पतते रह 


जायंयाएक भी न रै उसकी हार होती है, भर जो तीन 
०५44 क्क्ल न्क्ष नकन पक 


(1 गाः 3 


उामोदिनी- सदानन्दमयी । ( १५१) 
। तेवाला सेना चार तो यसको तीन पते देकर दसो 
पूरी वाजी देनीचाि जिसको अधिकं जात हो बाकी पतते 
उसको देना पिर अच्छे २ पते छयर्‌ उप तन ८ 
{त वलिक वाकी पतते देकर इसके सत्त पते ए कर देने 
रचित ई यह सेढ तीन जनेसे होतार । ८ 
शाम चोर से-दे बहन! यह तो मने सीधा सेक ब 
ताया ० अव्‌ गुलाम चोर सेके सेरने की भी रीति वः 
पटी पदक सव तासेमसे चारो गु््मोको ए 
जगह मिला उनम से एकं शकामको छिपा कर रखे, इसके ( 
पे उन तीनो यामो फो । विना देते तापे मशक ख 
फर, जव सुव फट चको तौ चार पांच जनीं आपे ण 
ओर शके पी काठे रगका काठे रगके साथ ओर लाक ॥ ॑ 

का काठरगके साथ जोडा भिर २ कर नीचे तासोको 
डारती जाओ अथौत्‌ वेगे साय वेगम. वादशाहेके साथ 
बादशाह दैक साथ दै इत्यादिअव जितने तास, िस्‌ 
ते तासो वाय हीर वहने शववाटी बसनेवकेते 
विना देते एक तास सचे, अगर जोड़ा भलजाय त। जमीन | 
पर शदे ओर नहीं तो बह भी अपने दर्िने दाथवारेसे ८ 
4 लिचदि-चदि जोडा मिरे चरै न मिरे जहां तक दस 

५ गलामके निकारनेकी कोशिश. करे, अतम जिपके पास 
{लाम्‌ जागी नोर रागी । शती तेलक 
+ गुलाम चोर सेर कहते द 1 ॥ 
५तुरपका सेर-इर चारजनी सकती हदसम जा रग कटने ( 
१ आता है वदी रग माना जातां £ चै ईटहो, या चिड़ी हौ ८ 
युपवदफवतपयतयतययदवववसकवववनतयवववव 


(१९२). ` `. - ` छीभवोधिनी। 
सि 
वापानरौया इकम दो ओर वही रंग सवसे वड़ा माना 
1 जाता है जेते विडीकी दुमगी काटी गई भर वदी रंग माना गयां 
६ वः हुकमेके आपफ़रतावको भी काट सकती ह जेते पानका| 
खर हरहा है ओर चारोमेसे एकके पास पानका रंग नरी ८ 
तो उस अवसम खेलनेवाटी छर लगासकती 8; सर्वोपरि! 
रगो तुरप कहते रै इस सेमे दो दो जनी एक २ तरफ 
होकर सकती; दो २ जनीका खेर एक साथ दोता ६! अपने 
सामने वेदी इको वहं अपनी वाजी दिखा सकती ३ ओर! 
वह उसकी देख सकती है, इसी भांति सेते २ जिसको 
कम पतते हँ उसको काटकंर पतते पिये जति हैः इसी भांति! 
जिसकी हार होती ह उसीको सिर हेजाता है । ¢| 


4 ` तोका सेको जन भका दै परन्तु तेरे खयि य्ह 


५ तीन प्रकारका सेरुदी उपयोगी होगा अ भे तञ्चे चसेरका 
सेकभी वेताती ई । 


नौस्रका खेल-३ बहन ! चपर दोरीतिसे सेशी जाती 
है एक तो पासोपे दूसरी कोडिर्येमि परन्तु तुशे कोडियेोके 
खेलनेकी चांस्रका खेर वाती यह तेरी बहुत जकदी समदम 
आजायगणयह आठ कोडियोका सेर दै इस्‌ चोपरको हो जने 
५ सेरतेहैःपदे फ़ागज प्र या कपड़े तथा जमीन पर चौसरका 
अनवमा स्स भांति सचे । (1 






2 


| 


भन पफकककाकलदककपकद्कददक्पकरक्दककयकद शश 


आभोदिनी-सदानन्दमयी।ˆ (१४१) ` 
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चागकी सोलह रदँ वनवले-रगण-हराखलः पीरा 
| फ़ल होना चादिये आढ २ नरद दो दो रगकी दोनों जने ले. 
4 ठे; अव सेरनेकी रीति तञ्च वत्र हः द जने्से पदे 
एक जन अघे कोडियोफो हाथमे केकर जमीनपर डे इसके ¦ 


९, 


भ 
२४ 






५ पछि यह देसे कि, सात कोदी सि पड़ी ई ओर एकप रै तों 

तीसका द हेता रै, ओर छः चिपट ओरदो ए पँ तो 
पचीपका दव हेता है, ओर पचसि पड तो पाचका दोव 

हआ; चार सि पड तो चारा दव तीन लिह पतो 

तीनका वँव दो सि पद तो वका दों होताहै ओर जोट. 
एकं सिट पड तो शकरा दव हेता है, ओर आगे कोडि 


भच प तो वारहका-दोँव होता है ओर जो स्व. कषयं 
24: +. | 


( १४४) द्वीभवौधिनी । 
४ 11411८44 थै 
ध पट्‌ पडे तो छ्का कहाताहै-विना पो आये दोनेभिसे किसीकी 

नरद नदी च सकतीं तीस पीस .ओर दशके. दौवको 
ही पो कहते दै ढः ओर वारे पड़नेसे सेरनेवास द 
ध वार कोडयं डेगा ओर पौ क अनि परभी दो बार कोषय 
4 डेगा; अगर फिसीकी एक साथी तीन पौरै आ जय 
तो वह दौब गल जाते र अर्थात्‌ उनका दोव नई श्या 
५जाता है, फिर चोथी वारे डारनेसे जो दौब अता है व्ही 
लिया जाता हैःसकी हार जीत इस माति होती है-किं भिसकी | 


एडम 


आ नरद चारों ओरको पूमकर अपने दोव प्र आकररंग 
होर्जौय उसीफी जीत होती रै, स खेरमे नीचे छिस नियम 
अवश्य याद्‌ रखने चाहिये । 
१ जिस समय ३०।२५ या १० की पौर आवै तो पहले 
५ ९ कि, कौन सी नर के चरने से इरी नरद पि 
टतीहै। 

1 २विडों प्र्‌ वटी इहं नरद नद पिती, बिह 
के अतिरिक्त दरे परमे यदि दो नरद एक रंगकी वैदी हो 
तो वह भी नहीं पिटती यदि चिड़ं को छोड कर दूसरे धरोमे 

भवे रंगकी दो नरै वेदी शतो वह दोनोँदी पिग्नाती दै 

निस समय दूसरेकी, सव नर रग होती हों तो पौडके पड! 


~ 
व 


जानेसे सेलनेवाला अपनी रग हृदं नरदसे उस नरदको£ 
५ पीटलेगा, जो नरद अपने घरमे रग होनेको नरी अईले ती 
-‰ वह दूसरी पोदसे पिट जाती है या जो नरद्‌ पौदुके अनेमे 
रग होने वाली दो तो व्ह भी दूसरे की पोह आनेपे पिरजा 
तीरै। इसीभांति चोपर खेटीजातीरै 


(++... 





आमोद्विनी-सदानन्दमयी। ` (१४९) 
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खेशतरंनका-३े वहन ! सवसे प्रथम शतरंजका न 
५ कशाभी कपड़े या कागज पर कादर. इसके पीछे छार ओर 
हर रंगके मोहरे वनवावे इस सेलकोभी दो जने सेरते है ५ 
५ राजा, दो मंत्री, चार शथी, चार घोडे, चार उट ओर सो 
पैदल इस माति वत्ती मोदेरे बनवा फिर सोह २ मोहर 
एक २ जन वट ठे, इसके पीछे दोनों जने अपने २ खानेमें 
मोहरे इस भांति वेड कि चारो कोनेोमे चार हाथी हाधियोफे 
पास घोड, धोडोके पास ऊट, उंटेकि पास मंग, म॑ पास 
वैरे ओर उनके आगेके आये घरमे आगे पैदल 
को वेढे; अव मँ तुश्च प्रत्येकं मोहरेकी चार पतातीहू, इस 
सेटमें सबसे परे पेदलको चलति दै पैदल सीधा चरता ह ८ 
ओर अपने सामने दोनो कोनोी ओः कै इए निवड मोद-/ 
रेको मारा है घोड़ा गहं धर चठता है ओर उसी दईं घरक 
चालमें निर्व मोहको मारता रै ॐर तिरा चरता है ओर 
निवे मोहको भारता है, हाथी सीधा अपनी दोनों पष्वियो 
प्र चरता है ओर सीधादी निवल मोहरेको मारता है! ( 


हाथी चार उंटकी चा ओर पैदलकी चाल चरता रै ओर 
44444444. ४४. 










(१४६) घ्रीभरवोधिनी । । 
गवै 
निषेक मोहको माता हे, राजा सीधा तिर अपनी : 
च्छादुसार एक घर चरता हैः आर सवसे पहठे एक्‌ बार 
4 ष्‌ चरता है, शसक हार जीत इष भति हेती है कि, 
पैदल घोडे ठट मषी हाथी आदि यह सभी मोहरे मारे जते 
है ` परन्तु राजा नही मारा जाता, सभी मोहरे अपनी २चा- | 






ठ्स राजाको किस्त देते £, ओर जिर समय राजाके चलने- 
का मागे व॑द होजाता है उस समय जिसके राजाका माग 
| व॑द होजाय उसीकी हार इदं अथात्‌ उसी पर सात इभ । 

हे बहन ! एक ओर का पैदल चलते २ दरसके दपर 
, 4 जाकर ममी उट हाथी धोडा इन चारके घर पर जा पुषे 
ओर अपने दलका दह मोह मार गया हो तो वह मोहरा 
जीवित हौजाता ६ । 
| 


८) 


+. 


रजोदशेन । 
| ऋतु किसको कहतेहे ।-र बहन ! अव मेँ तचे य भी। 
वताती ह कि) यह फिस समय ओर किस प्रकारे हेतीरैः 
स्ियोकि किये इसका जानना भ अवह्यक़तेवय ह । | 
॥ ऋतु फुछ नहीं है केवर गभे धारण करेनके समय दिखा- 
„ यनेका चिहंमातर रै, जिस समय च्िये परणं यौवनवती हेती| 
धद जिस समय उनके सव्‌ अग परत्यग पणेताको प्रात हो| 
` ‰जतिरै, तो उनको स्वभावसेदी नूतन म॒तुप्यको जन्म देनी 
सामध्यं होजातीदे संसारक नियमदी इस प्रकार दै.स्वरके। 

# लिक उदं महीने २ पर एक दिम्बफोश रहत, दिन्बरोरस्य चरै 
| स्थरीके एके मरतिमासमे वैडके समान छोटा पदार्थं उसत्न होता है 1 करमातुसार | 


एकमा पूं हेनेपर्‌ यह अंडा फट नातोहै । तिससमय रक्निकरता है; गौर कमसे- | 
पद वणक्ककदवक्व्दकपणनतफाकककदरकवमकक्कदयननन 










ञआमोदिनी-सदानन्दमयी । ( १४७) 
(1 ०.2. 


(1 


राज्यकीं प्रथादी य तुम यत्न करो अथवा न करो पेड दोगा, 

पूर होगा फल होगा पिर मुख जायगा।दसीभकार ठम संतानकी ॥ 
चाहना फरो यान करो तुष्हारे संतान दोनेकी सामथ्यं आपी 
होगी, अन्य र प्राणि्योमं संतान उतपप्न करनेका एकं नियत 

समय है इस स॒मय उनकी कामेच्छ अत्यन्त प्रवल हो जाती 


४ 


। मयु्योका यह नियम नी है, मदीनेरपर दी श्ये संतान 
उत्पत कृरनेको उपयुक्त हेती है, इसीको त॒ शेना अथौत्‌ 
हानी रोना, या कपष होना, या रजस्वखां होना 

{कहते दै । इससमय सहवास करनेसे संतानका शेना आ 


| सभवं इ । | 
4 त्तका समय-कोहं निदिष्ट नह जिस समय यौवन 
पणं रोता उसी समय ऋतु आरभ होतीहैः परन्तु किषी २८. 
घ्ीफो अगे पीेमी रोती, यद्‌ सखरमाषिक नकं है । जो ८ ` 
धिये नगरमे रहती जो सदा नारक उपन्यासोको पढ़ करी 
६ जो शोदी अवस्थे संगदोपवशते इन्धियोफो सतेमित ८ 
करना सीलतीहै उनको ऋतु अगदी आरम्‌ हो जातीहै । 

फिर है वहन ! सभी देशों घचियें एक अषस्था प्र रज- 


| स्वछा नीं होती जिम दशमे अधिक सुरद पडती है, य 
(॥ 


४, 


अधिक अवस्थामे होती है ओर जिस देशम अधिक्‌ गमी 

पडती ६ वहां थोदी अवस्थामे रजस्वला होती £ "हेपलैम्ड 
ध ओर नाखे आदि देशभ अत्यन्त शरदीके कारण कन्यार्य१५। 

(< यह्‌ छोट अंडे गरभस्थडके पारमे नाभिसे ना मिरूतेह) रादिमूतरमागंदारा बाहर 

निकट भातरिःसभकार किसके दे तीन दिनि बीर किसीके पचि सात दिनतक 
निकट । इसकोरी छोग ऋतु कहते । माय; अंडा गर्भस्थरीके वगम नाकर 
रहता है किर इसके संग पुरुपका वीयं मिरनेसे मनुप्यका जन्म हता है। 
44444444. 







( १९८) स्ीभ्रगोधिनी । 
191 
५१९। वषेकी अवस्था मे मासिक धमे होतीरै। ओर दैण्ै 

ण्डे इसकी अपेक्षा कम शीतदै इस स्यि वहां २५।१६वकी ( 

अवस्थामे ऋतुमती होती, अमरीकामें १४) १५ वषकी अ- 

वस्थामें ही कन्याये मािक धर्मसे होने लगतीरैः ओर ह 

मरि भारत्‌ वषमे अधिक गरमीके कारण साधारण १२ वषै 
कौ अवस्थामें दी कन्याये मासिकधमंसे हने गती 

थापि फिसी २ स्थानेमिं १०,११ वपकी अवस्थामेभी ऋतु 
{ मती दोजाती है 
५ रे वहन ! कोई २ रेसाभी कहते दै, जवते ऋतु पाभ हो 
१ कर ३० वपे तक ऋतु रहती रै ओर 
कोः हेषामी कते हँ कि, पचास वर्पतक रहती है 1 
जिन च्रर्योको शतु एकं साथ व॑द हो जाती वह वहत 
1 दुःख भोगती रै एसी अवस्थामें श्ियोके कटेजेपर ज्वाला प- 

इतीह नेसे धरधरदिखाईं देता ३, चित्त चचक रहतदि, कि 

सी कामम उनका मन नहीं गता विचारी वहूतते कष्ट पा- 
ती रहती है, ओर अपना रोग राजके मरे किसीसे र 
कहती). उन श्षियोंको उचित ६ै कि, उस समयमे वह किसी 
सुयोग्य चेदयका इलाज कराः लाज करके अपने स्वास्थ्य 

न विगाड वेट इस रोगके छिपानेमे शियोको बहुतसी हानि 
उटानी पडती ह । 

जव यौवन प्रारभ हता रै उससमय ऋतुका होना स्वाभा- 

विक है; ओर ज धिये इससे पदे ऋतुमती शेतीरै तो उनका 
स्वास्थ्य ठीक नहीं है वहन | एेसी अवस्थामे ऋतु होनेसे उनका ॥ 

{स्वास्थ्य भग हो जाता ह एसी श्म जो संतान उत्प्र शेती 


प्व कक्क्कक्कन्ककगुमक्कुषकनलक्कनुकन् क कन्व 





आमभोदिनी-सदानन्दमयी । (१४९) 
सवमववनवयववययन 
दे धइ इव॑र ओर रोगी रसती दै ओर उसकी उमरभी कम | 
रोतीर योक नगरम रना, उत्तम भोजन खाना, मांसा- 
दिका अधिक मोजन कन, सुराआदिकर पान्‌ सदा मटर 
संभाषण, उपन्यास नाटकादिका पृढ्ना, संगदोषके वशसे 
थोड़ी अपस्थर्मेदी इन्दरियोको उत्तेजित करना, इत्यादि 
अनेकं दोपेसे अपमयमे वे रजसखला हे जाती ई 

यौव टश्षण-जिस समय शियोके तरपटकी अत्री 
सुव पण हो नाती ६ बोटी विस्तारित, दोनों स्तन उषे ओर 
गो हो जते उस समय गभैस्थरीभी योनिके साथ मिल 
जाती र छती, गला, हाय यह सभी प्रणेताको प्रात शो 
जाते, सम्पण शरीर गोर ओर सुटो हो जाते, केश। 
अधिकताते उतर हेते! खर मीग ओर गंभीर रोताहै। 
मन सवद भ्रट रहता हैः चार चरनेमे भ॑द्‌ हो जातीदै।| 
ओर प्रत्येक विषयमे संकोच) तथा कना शीरता दिखाई 
देती है । जो ची एणं योबनवती हं है समे यद सव रक्षण| 
हटि अर्वेगे । । 

इसकारण है वहन ! जिषपे विना समयमे सिये रजस्वला 
्‌ स सविषय समी दवि्योको सावधान शेना उचित दै । | 

यह तो ठीकदी नहीं किः धिये रे महीनेयरदी ऋतुमती 
हेती सकारण कि कोद २ सीप दिनके भीतरी नदनदी 
ते जाती ई आर को एकं महीनिके भीतर होतीरै! ओर । 


र | 
% कोई २ देाभी कहे ई, कि निन चि्योका छधे अवस्थाने विबाह हौ नाता | 


ट उनकोी कम असाम ऋतु दीने टतैदि । | 
4. 
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(१९०). ` . ` ` : .. श्रीमबोधिनीः। 
१ यः 
| को$ २ दो महीनिपर -ऋुमती होती ६ जो श्यं ध | 
२८२९दिनमे कपटे होती रै, वह ' निरोगं . रहती . दैदी (- 
समय ऋतुकालका ठीक समयहे। . ` ॑ 
4 ऋतुरक्चा- बहन ! जव क्षिय न्दानी. हं तो प्ट 
दिन उनको बड़ी सावधानीसे रहना ` चाहिये, इस बति 
कामी अवय ध्यान्‌ रखना चाहिये कि) हमारे कपडो कदी | 
रुधिरा दाम न लगजाय) इस कारण उससमय हरेकं श्चीको ८ 
कपीन बांधनी चाषयःकौपीनके वीचमे पांच सात तह ध 





कृर थोड़ाक्षा कपड्भी रखना उचित है, इस. कषडेको दो 
तीन बार बदलना चाहिये उससमय एक जगह साफस्थानमें 
वटी रहै पटिकारक भोजन कर सूरी, गाजरः - दही; दूध 
ओर मांसादि .प्दाथौको न खे, कारण कि, मांसादिक 
खानेसे कमच्छा वर्वती होती -ह, तो उस॒समय अधिक. 
धिर निकरुता ह, इसके अतिरिक्त फिर नकि दद दो जाता ८: . 
ठदे जलका अधिक सेवन न करै ठंदी वां शरीश्को न. 
लगने दे, ओर वषौकी हवा भी शरीरको नं रुगे दे ओर. 
आंधी आजनेपरभी उस वामं क्षियोको वेढना उषित नरी (. 
सदा शरीरपर कपड़ा परे रहं । दिनम न .सोवेरात्को न: 
जागे, धृपमे या .शरदीमे न पिरे, कुछ परिश्रम न करे, ते नः. 
लग्केओर उस समय सान करनाभी उचिते नही, बहधा ६. 
चये पले दिनदी स्नान करलेती है ओर कहती कि, इम (.. 
युद दी गहै । सो उन्हें एसा कभी नहीं करना चाहिये 1६. 
जिससे बुखार या शरदी न हो जायःइसविषयमे चिकि | 
(सवेदा सावधान रहना चाहिये कारण किं,डन दिनों ्ियोको £ 


पवमन कतकककककककककककवनवफककरकवकव्क स्वकर - 


0००० २ 
ह 


आमोदिनी-सदानन्दमयी । (१५१) 

ध 10001111. 04 21.1.10 
कोदैरोग हो जाय तो वहरोग दर्‌ शेना वड़ा किन्‌ हे 
जताई । स्री चथेदिन एनान र ओर साफ़ करको ( 
पहर एकमनसे प्रथम परमेश्वरी आराधना करे फिर हे बहन! 
इसके पठे पने पतिका दशेनकर उसकी सेवा करे, ओर 
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:निक़ढना वद हभ तो उसदिन तक्‌ पतिसंसगंन करै 
कारण कि, पतिका वीयं रुधिरे साथ निकट जायगा पिर | 
गर्भ रहने की संभावना न होगी । 
५ इेवहन । मि इसलिये अपने ऋतकारे बहत | 
सावधान रहना उचित दै। त 
तुमे भाचार-द वहन घरीको रचित ै ग कपडे | 
हनेपर तीन दिनि त्रह्मचयै प्रतसे रेः जो सची दिनम 
सोती ह रका वालक निद्रा ओर आरी होता ह जे शरी 
इन दिनम ओंषोम काज रगाती ई, उसका वाखक पा 
सता रै, जो रोती ई, उसका गाकक विकार त दिखा होता| 
ह जो श्वान करती ६ ओर जो चंदनादि लगाती है, उसका 
वाकक दुःसी रोता है, ओर जो उटन लगाती ओर तेर मलती । 
३ उसका वारक कोरी होता दै, ओर जो नस कारी ६ 
उसका वाहक नलरगी होता दै जो बहत डती है उसका 
वाढकं चच हेता ३, ओर जो घी बहत सती दै उपके 
वाठकके कल दात देत हैः ओर मोट रोऽ तथा वहत अद | 
वदी होता ३ ओर जो घ्री भय॑कर श्योको नती है 


हवददयपकदयकवपफपववपरकदयतययनककवववक 
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क, 


{ १५२) सछीभवोधिनी । 
(भवयत 
{उसका वालक वहरा हेता दै; जो श्री वत प सेवन 
करती ह उपका वाक उन्मत्त होता है; हे वहन ! इसिये. 
4 लवियोको उचित हे किन हन तीन्‌ दिनोमे इन काकि नकर 
। रनश्चटाको कर्तम्यकर्म-३ वहन । घ्ीको ऽपित / 





क्षि जिस दिन कपड़से हो तो उस समयसे तीन दिनतक हो 
स॒ तो ङुशकी शय्यापर शयन करं ओर नदीं तो चराई 
प्ररी शयन करे; एूलके या पीतरके बरतने भोजन न कर 
पत्तरपर भोजन करे, पत शाल्योदन अवा खीरको सायः, 
ओर किसीको स्पशेभी न करे, तीन दिनतक पतिका दशंनभी 
न करे, चथेदिन स्नान करक पीछे शुद्धो सन्दर २ वधो 


घी ऋतुस्नान कुक तो पुरुषको 
› उसकी वैसीही संतान उत्पत्र होती है; इससे उतित है कि 


को पहन कर पतिका दशैन केरे उसका कारण यह है किं) जव 
छी प्रथम पतिकादी दशेन करे । 


किस तरद सहवास करना चाहिये, कारण कि सहवासदी एक 
सृषटिका शस्य उदशय है $्सवरकी सूरी इस सहवास द्रारा 


सह्षास्रका युखदुःख-मतुष्यके जीवनका सुखदुःख 
सभी सहवासके उपर निभैर हैः समयमे सहवास करनेसेदी 
संतान गंगी-कानी-ठंगदी-रोगी-दिी.मूस-कोधी उन्मत्त 
होती है, सहवासके ठीक समयमे सहवास करनेसे संतानम 
उपरोक्त दोष नही हेते, ओर संतान उत्तम हेती । 


ग कनककरक्कककवानवकवकषक्णकककनमनणप्ककङ्ुकः 


हे वहम्‌ ! अवमे तुचे सहवास करनेकी रीति वताती ह फि; 
। 


आमोदिनी-सदानन्दमयी । (१९३) 
"न 
सहवासका समय्‌-रविकारदी सहवासका दीक स- 
1 मय्‌ ६, राननिम सुमस्त बाम॑डरीपि एकग्कारकी माएनिकृ- 
‡रुती ह, सदवासके शियि मिस वकी आवश्यकता शेतीहै 
५ य माफ़ उसी वफ देनेवाली होती ै। " ` 
दिनम यह माफ़ नदीं निकली; इस कारण दिनम सह- 
वास्‌ कृभी नहीं कना चाये करण कि, दिनमे सवाप 
५१२ लका नाश होजाता ६ ओर करकी शानि ते 
अनेक रोग उततर होजति है । 
4 सदवासके समय इस वातका भी अवर्य ध्यान ख्सै। 
कि घीका रज ओर एरुपका वीयं शुद्र रो जव स्ीपुरुपका। 
वीय दित शेगा तो संतान उत्त् कलेकी आशादी था | 
{गदीरा इेन्धयुक् पीपकी तरद क्षीण ओर मलूक गंष। 
(के समानदुर्गधीवाला पुरूपकावीयं अशुद्ध समञ्नना चाद्ये ।| 
जो स्ीका रक द्रूपित हो तो दही पुरपकफे वीर्यकी तरः 
“वात, पितत मौर कादि दोक योगपे उन २ देर रग! 
पुतथा धवला हौजाता दे । स्पटिककी तरः सेद्‌ ठप्तरसाः| 
मुर ओर सहतके गंघके, समान पुरुपका वीयं शूद्र तथा| 
सरगोशके सुनके ओर छार रगके समान चीका रज्‌ शू 
समश्चना वारिये, अति संयोगे कारण परषका वीयं ओर| 
| इसी तरह सरक रज गिरने रगतादैः यह एक प्रकारका रोग | 
{8 ।यदि जो ुरुपघ्रीका वीये रन दमित हे तोऽस॒ समय कसी | 
1 सयोग्य वैया इलाज करना चादि; क पीठे शुद्र वीय 
४ होने पर सहवास करे । ररि समय भोजनक दो तीन ध | 
पीडे शरीरमि प्रकार पिभाममे ओर स्वस्य अवस्थामं रहता 
4444444... 
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0 १ २१. 






{ १९४) शछ्ीभ्रवौधिनी । 
("चक 2 य्‌ 
, ठेसा ओर किसी अवस्था नीं रहता, इस लिये सहवास 
| रेके लिये यदी समय टीक ई, सहवास दोषसे दी संतान 
धरोगी इषूपा होती है, इसी कारण सहवास करनेके समय 
५ 
वशेष सावधानी रखनी उचित हं । 


हेवहन ! रोदने उपरान्त चौयेदिन द स्नान के { 
। सेद पूरोकी मारा ओर उततम २ वको धारण क्रे इए 
पत्रि हौ परतिके समान पुत्रकी इच्छा करनेवारी प्रथम्‌ 
भने परतिको देखे । हे बहन ! बारह राग्रियोंतक तुकाछ 
रहता है, इसके पे योनि संचित दोजाती दे भर वह वीय 
कौ प्रण नहीं करती, इप्त छिये उन बारह रामियोमें ऋवंकाट ८ 
कहा है, उनमें पहली दूसरी तीसरी यह तीन रपि मिदित रै, 
जर ग्यारह रात मी मिदित दै, ओंर युगम अथौत्‌ एरी 
५रा्ि्यमें गमं स्थित रहनेमे पुत्र उत्पत हाताहै, ओर अगम 
4 राज्रियोमे गभ॑ रहनेसे कन्या होती दै । घ्री एरका संयोग( 
‡निष्फल नहीं होताः पुर्वं तथा कन्या अवदय दी उत्पन्न होती रै । 
५ हे वहन! षडे २ ॐि युनियोने भी सहवास करनेको 
५एकांतमे कडा हं ज्यीतिषशाश्चके अदुसार उत्तम तिथिमे पुष 
{भोर घी इषमा पूरी सीरभादि इनका भोजनकरैः ओर फिर 
प्रमेर्वरको स्मरण कर संतानकी श्छासे मनुष्य अपना पके 
दिना पेर शय्या पर र्ते ओर किर श्रीमी अपना बाया 
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पेर शय्यापर रखकर शय्यापर विराजमाव्‌ हो। ` 
परन्तु श्री पुरुषकी दाहिनी ओरसे हकर चदे इसं 
पी नीचे ठि इए प्रको षदे 
 अदिरसि आघुरसि सवतः परतिष्ठासि घाता त्वाम्‌ ॥ 
६ (५.144.444 र 


आमोदिनी-सदानन्दमयी। - (५५) 
100. 


4, ५ 
दधातु विधाता तवं दधातु ्रह्वच॑सा भवेति ॥ 





रह्मा वृहस्पतिर्विष्णुः सोमः सूयैस्तथाश्चिनो ॥ 
भगोऽथ मिरावरणो वीरं दद मे सुतम्‌ ॥ 
ुषभी एद हु,आषुमी तौ सो, सव ओसे भिण भी 
तदं होधाता पुमे धारण करैःविधाता तुरम पारण केरभाप ( 
्रहमके तेजसे संयु होः प्रहा; वृहस्पति, विष्ण) चंद्रमा, सुय, 
अरिविनीक्कमार भग) मित्र, वरुण यहं सव पचे बीयंह्य 
प्रको दे! ¢ 
4 इसके उपरान्त प्रिय कचन आदिका प्रस्पर आदिमे संभाषण . 
क्र आनंदसहित सृष्वास करै उस स्थानप्र सीधी शयन 
करनेवाली मनको लगनेवारी बह नारी इन्द्र स्थित इए। 
.अगोकिरे स्थित रद । ओर निस भकार अपने २ स्थानो 
स्थित हए दोषों करके वह स्री वीय॑को महण करती रै वेपेरी( 
स्थितरदे , ओर जव योनिम वीर्यका संग्रह होता है तव 
त्कार गभै रह जाता दैः उस समय स्र रक्षण तरन्त 
(पलट जाते ई वह भी भं तू्े अगाद वताती हृ । 
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४ दनसपफप्पययदय पपवयर प्कयपककफयप पववकक 


( १५६} दछीभबोधिनी । 
111 
५ पेचमसोपान। 
त 
4 मरभिणी। 
नन व द्व््= 
हे वहन्‌ ! सहवास तो भँ तश्च वतादुकी अव गें तशचे गभ॑ 
वतीके टक्षणभी वताती ई गभेवती सीकी यह पहचान है 
कफ, जिसदिन सहवास करनेसे गभे रदा रो उसीदिनसे उसको 
ग्लानि) तृषा, होगेपर खुशकी, पेदे ददं ओर प्रसवस्थानमे 
4 एतीं ले जातीरै ! ऋतु होना उसी दिनसे वं शे जात ॥ 
शभिचलाता रहता है, वमन होती है, गम रहनेके दशपंद्र ६ 
५ दिन पछ सके स्तनोंका अग्रभाग काला हो जाताहै आंखों 
1 परक चिपकने लगते ई, शरीर पर श्यै खड़ शे जतै 
हसे पानी वहता रहता ₹ शरीर पर आलस्य छयाःरतारि 
तरह -२ की वस्तुभेकि खानेको मन . चता है, खट मीठेको 
वहत मन करताहै, भोजन करेदी वमन हो जाती है, सोतेसे 
उठतेही निराहार वमन होती है सुगंधित पदार्थोमिं एक प्रका- 
रकी इन्ध आने छ्गती दै, सार शरीरपर. आस्य रहता 
है, दौ एक दिनके रये ज्वरी आजाता । यही गभैवतीके 


धः 


44 


लक्षण है । 
हे बहन ! माताके गभमे गारक किस रीतिसे बनकर कपे 
। वटृताहै' ओर उसको वहां मोजन किष प्रकारे भिता ह 
वृह म तुचे वाती ह, त्रूमेरी इन बातोनो गांड बांधला, 
यह तेर वड कम ओ्वगी | 
च 


सके गभैस्थलीफे वीच एक थेटी है, यः मे. पदरही . 
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५ गभिणी । ( १५७) . 
र 9 मिति जी ४४ 
त रजोदशैनमे पी वता आकि, जप रीतिसे जीवका | 
जन्म होता ३। . | 

गेम बारककी अवश्था-३ बहन । दैपरेसि अपः 
ने पूैनन्मके परमाकतेदेदपापिके निमित्त यई जीव पुरपके 
| वीथेकणके आश्रय होकर सके उद्र प्श करता है) एक 
तम तो शक्रशोणित मिठतारैपांचरतम दासा होतार 
दशदिनमे बके समान दो जाताहैःपिर मांसके पिडके समान 
ह जातरै,एकमरीनिमे बारकका शिर वनत्‌ दै दर महीनमे । 
बाहु, चरण आदि अंके आकार बनजति दै तीर मदीनेमं 
नख, रोम हाड, चाम सवइ द्र षन्‌ जाते ह चथ 
महीने सातो धातु परगट हेती दै पाच महीनिमं भस्य 
उत््न रोती ३, चे मरतनमे नें छ्राहभा मूताकी | 
दाहिनी कोस धूमा करत, माता जो भोजन कतरे सी 
अपरादिके श्वी .धूतु वदती ई ओर षह जीव जीवोकी 
५सानि ते २ बिठा ओर मूके गते गं ,दिनरात पड़ | | 

। रता ह, मा्डेयएरणामे ठिखदिरि ' शीकी नाम एक 

वारुककी वृद्धि करनवारी आप्यायनी नाड़ी व॑धी दै, उसीके 
शद्रा विये सये पि पदाथ रसका अश उसुगमं 


स्थित बालक पनत ओर पो ह बहक पाक 
1 २ बदा रै" सढ़मारतसे गभके कीड़े जो, णमे प 


शै.) 


प्यः 


8) 


१ 


११ । 


१ 


कासते ई, उस कणिन्‌ पीडते बह जीव अत्नत न्ना 
१ ते मूध्छित होजाता दैवह कीडे भूपव्या ९१ जीवको ( 
: सतत ई, ओर कीडकि कट हृ घा्ोषर जा माताके सषि 
५९ तीर्ण, इषण (गरम ) कण शला, अमला मनेक 
वयय 


(१५८) ` श्रीभवौधिनी 1 


(~ नक रीस अल 
भोँतिकी वस्तकि कगनेसे उस जीव्के शरीरम्‌ अत्यन्त 


“पीडा होती ह, उद्रके भीतर जरादयुमे वैषा ओर बाह 
माताकी ओंतोसे बंधा; नीचे योनिकी ओरको शिर किये 
{तपे समान टेदी पीठ श्चकाये मलमूषम पड़ा रहता है 
हाथ पैर तकभी सही चला सकता । यह माताका उद्र नहीं 
8; द्रन्‌ जेललाना है अपने तकी वेष कृरनेमें इस वाल. 
५ कृकी छक सामय्थे नहीं रहती -जेसे परमं पक्षी अपना 
मनोरथं सिद्ध नहीं कर सकता, उसी प्रकार यह प्राणी फसा 
रदा है वह इस प्राणीको पिच्छे सो जन्मे कर्मोकी याद्‌ 
५आती है, उस समय दीं इवास रेकर परृचात्ताप करता है । 
, ओर इस बारकको वों सुख तो नाम मरको भी नदीं मिरुता। 
| गभेके समान भ्त कदी नदी है ह वहन! सातवे मरीनेमे हसे 


9 


अधिक वाधा होती हैः यह एक जगह स्थिर नदी रह सकता, 
रसूतिकी वायसे सदा कोँपता रदता है, ओर विष्के कीड़को 
अपना सम्बन्धी समञ्चता है । उस समय दुःखी हो बह जीव 
बारम्बार परम उदास हो गभैवासकी आस देख सात धातु 
ओसि षाह हाथ जोड प्यार वाणीषे उस परमात्मा 
स्तुति करता कि जिसने इसको इष वंदीग्हमे डरा ह । 
समुत्‌ मतक छद्‌ । 
हि कृष्णक चरणारविन्द भ शरण अब होत 
जो दास॒ दित बहुरूप धारत भ परो इःख सोह ॥ 
माया विवश भरं कर बंधन वेषो गमैदिमें परे। 
अविकार शुद्ध अंखडवोध मुरारि मेरा इख हरो ॥ 
भ हँ असंगहिये पृथादी वषो भूतहि पंचमे। 
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इन्दियं पिपय आसक्त हँ म बदरो माया मंचमे ॥ 

दु ूप यह संसारम जेहि विवश जीव सिधावतो । 
नहि कृटत जाकी कृपा विन तेदि नाथको शृहरावतो ॥ 
यहं ज्ञान दायकं नाथ सोई जो सकलजग व्यापत रदै। 
सुम तिनि ज्ञान विनाश हित अव नाथ सोई दाया गहै ॥ 
म्ल मूर शोणित्‌ कूषमे जननी जठर वड़्वानरे । 
तदशन मासन को गनत उद्धार करि हौ कव भे ॥ 
दशमा बालक मोहि जो यह ज्ञानदिय सखगाथ है । 
जो करत निरेतुक कृषा सो सत्य दीनानाथहे॥ ` 
रधुको न निरखत पञ खगादिक निज सुखे दुःख भोगे 
व तौ लसँ तमको सकर थल आप्‌ ्ान संयोगते॥ 
धे मँ न इतते कटन चाहत यदपि कठिन केश ६ै। 
निकसे ग्रसे ठव प्रवल माया यहं विशेष अशे दै ॥ 
यद गमेहीमे भक्ति कर ससार सागर तरह गे । 

तुव कृपात वेकुठ वश नहि विद ध्यालहि इष्टं ग ॥ 
हे वहन ! इस रीतिसे माताकफे गभैमे भाया हुभा वाल्क नौ 


् 
॥ 
+ 
[> 





महनि गिन २ कर व्यतीत करता दै । अवम तत्ते गभैकी । 
| अवस्था ओर गर्मी रक्षा भी षताती द । 


गभीवस्था ओर गभरक्ा । 
जि्तसमयश्ची गभेवती होती दर वहन ! उस समय उसकी 


पन्दरता वहती जाती ३, ओर कोई २ स्री अत्यन्त हवर 


५ 


दः 


(होकर वृके समान होजाती रै मं शे पड़, जाती रै 
नेव नीरे वेके होजति ई! उस समय के स्ली तो अधिक 


4. 


(१६०) दछ्ीभबोधिनी । 
` (2 
{चपलता घरण कृती है, ओर कोई २ धीर ओर गंमीरता 
को अ्रहण करती है । | 

गवती श्चीको उचित है कि, वह अपने भोजन ओरम्यव- 
हारफे सुम्बन्धमे वदी सावधान रहे । इस समय उनकी रक्षके 
उपर ओर एक जीवकी रक्षाका मार ईै जो धिये एेसी अव-६ 
स्थाम अपराधान ह अपना यतन सहित पाटन नरी कसी 
है, उलके गभेभेका वटक रोगी, सगदीनः द्धिदीनः देते 
हैः ओर फिर वह गभेही मरजते र। गभगिरेफी सस्या 
-५ ५ नीं है; गभेवती स्री असावधानीसेदी गभेपात 

ताह। । 

हे वहन ! यदि सुगव्ति-वल्वान्‌ ओर घुदधिमान्‌ सन्तानको ( 
उत्यत्न करनेकी ¶च्छाह, तो तुम्हारे गभमेका वारक जिसुप्र- 
कारे मीभांति निर्विघ्तासे वलग्ाप्त कर सके, व्री काम्‌ 
.. ‰कृरना उचित है; गभैवती श्चीका शरीर एक साथरी बदल जाता 
है इस कारण पहले नियम भी साथदी साथ बदल जाते है; उस्‌ 
समय समयके अनुसार उचित कामके विना फिये उनकी संतानं ( 
दुवे, अंगहीनः बुद्धिरीनः गंगी वहरी, अंधी हेजाती है' यह ध 
मातादी का दोष्‌ है, गभवतीष्रियोको गभौवस्थामें सावधानी 
से रहनाचादिये गभेषती श्ीको कम भोजन करना उषित 
नरी, वरन्‌ सुव पेट मरके खाना चाहिये; बह वासी तिवासी; 
सड बुसी चीज कभी न खायाओर पटिका भोजन करना 
कत्तव्य है; दिनरातमें ओं वार भोजन कणेका अभ्यास 
हो, उपसे अधिकं षार भी खारो तो कुछ दने नही रैः 
ओर जिस्‌ पदाथंके सानेमे रषि न हो उसे कभी खाना उचित 
प्कवककककककककवकककद्वकनदककककनककरनव्कम फक 


म 
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नही; जो रुचै उसीको खाना चाये, परम्तु इतना अवश्य ४ 
प्यान रहे फ, जो वस्तु इस समय दुःखदायी हो उसे न खवे( 
पके हुए फरक खनेम छ दोष नरी है, अधिक सख्् भी न 
साय; छे मरहीनेफे पीछे मोजनकी मात्राको फुछ बटदे, 
उस समय दूध; मोहनमोग इत्यादि इरके पदार्थोका मोजन 
करै; धती या लंहगा कस केर न बोधे जिससे पेटक पीड़ा 
नहो, शरदीके दिनों म गरम कपड़ा पह रहै ओर न पैरोसे 
श्रदीमें न पिर । एसी अवस्थामें छियोको काया कष्ट वरय 
कृरना चाहिये । इस समय यदी चारपाई पर वैदी छ ( 
नोकर चाकरमि काम न ठेती रहै, सवेदा अपने धरके काम ॥ 
काजको आप करती रैः तो वह वड़ी जसी ओर सुखसहित 
सुतान उतपन्न कर सकेगी, परन्तु एसा काम न करे जिससे 
अधिक परिश्रम पडे ओर शरीरको डश हे । जो घरके केम 
काज न करे तौ हे बहन ! इतना तौ वद अव्य केकि) दो 
तीन घंटे घरमे टद छिया करे, गभावस्थामे भारी बोह्य न। 

उठेवे, जैसे बहुतसी श्ये भारी २ पलंग तथा नाजके भरे 

हुए मरके) पानीके भरे घडे आदि उग लेती & इससे उनकी ( 
4 गभकी संतानको अपना जीवनं दे देना होता रे गभैवती स्री! 

को गाड़ी पारकी षोड़ागाड़ी इत्यादि सवारी बैठना उवि 

त नही, ओर दो तीन महीने तक ` बाहर जानेस गक भिर 

जनिका भय है, गभेवती श्चीको घरसे बाहर जाना उचित नदीं 

हन नियमोकी गभैवती स्रीको अक्सय पाठना उचित दै । 


जिस घरमे हवा भटीर्भोतिसे जा सके एसे रमं स्वच्छ 


शय्या प्र शयन करनाउधित है ८-९ घंटे तक बरावर. शयनं 


५4444... 
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(१६९) १ खछीमबोभिनी । 
ननी मलन जकन 
करे इस॒समय सुलस्रित नीदभानेकी अत्यन्तं आव्श्यकतदि 
बहुधा आढमास पणे होने पर गभेवती स्रीक़ नीद नदी आती, 
दिनम भी दो तीन धको सो रहना चादि । अति गमं या 

अयन्त ठेदी शय्यापर भी शयन न करे । 

शरीरिकं स्वस्थताकी अपेक्षा मानसिकं शांतिका अधिक | 
प्रयोजन्‌ दै प्रथमदी गभैवती स्के मनमे बड़ा भय होता । 
ओर वह अपनी अवस्याको देखकर व्याक रोजातीरैः यह { 
गिणी श्रीक सन्तानके स्थि अल्यन्त अनिष्टदायके । इस 
‡कारण मय कभी न केर; गभैकी पीडा नरी है, यह समी 
{ चचियोको होतीरैः देसी अवस्थामे जो धियँ भय करती उनका ( 

गम गिरजाताहे ! 


भ 


९.९.22 


[# 
एसी २५ अधिक मानसिक परिभमभी करना 

| उचित नदी, भिससे मन सषैदा संवृ रहे शन रै एसी 

उततम ओर रेष्ठ चिन्ता करना कत्तव्य श्चीकी वई मानसिकं 

चिन्ता गभैके वचेपर अपना असरकरती दै । ुद्धिमान्‌ अथवा 
निर्ध) रूर अथवा सररः धािक या नास्तिक संतानका। 
{उत्त करा माताकेदी उपर निभेरे । गर्भवती चीका साय्‌। 
8 भोजन जिम रीतिसे बालको पुष्ट करतारै, उसी रीतिसे। 
उसकी विन्ताभादि करनेसे बालकपर असर पडता; इप। 
कारण मनको सवदा डवा रखना चाहिये। षम॑की चिन्ता करे | 
सभी मुष्यके ` साथ नम्रता ओर सररूतासे व्यवहार करे | 
दीन दर्रे इःखसे इःसिनी शफर उसके दुःखको दर कर| 
तो घामिक ओर बुद्धिमान्‌ संतान हेमी कंडे २ वीरोके जीवन। 
चरर गभैवती श्री ष्ठे; उनकी वीरता, धीरा ओर। 
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न. 111 11111111 
( पदक दमं मि उतप्न होगी तौ तुम्ही { 
भष संतान हेगी- वहन ! ईंतीने अपने पतरसि इस प्रकार 
कृद भेजाथा फ ५६ केशव ! हुम मीम जर अने 
जाकर कंदना फ सत्रीकन्याने जिसरिये गभ धारण कियाद, 
उसका समय अब्‌ आग्यादसकारण जो त॒म युद्ध नरी करोगे. 
त्‌ यह्‌ कायं षडा पृणित होगा । ” सिहनीका एत्र पिददी 
होता दे । इस समथ उपन्यासादिको कभी न पठे ओर को 
ुरी चिन्ता मनम न कर । . जिसके देखनेसे यां जिसका 
विचार करनेसे मनम भय धृणा; कोध) गानि, शोक इत्यादि 
उद्यहों उसको कभी न देसे ओर न स्का विचारी करे । 
माति मानसिक भावके उपरी संतानकी उन्दरताका 
मी भार निभैरहे वह तो भ तुच पीछे वतां ईः गभैवती 
छीको भयानक पदार्थभी देखना उचित नही, ओर गभाव- 
स्थाम सुरदेको भी न देखे; कोर: दुगंन्िुक्त पदार्ेकीः । 
न ठे ओर ` अधिक पुरगंधित चीजोको भी न पधे जिषसे। 
शरीर स्वस्थ रदे तथा जिसमे मन प्रर वही काम करना 












केह । | , ॥ 
संसा सुख इःख निर्विघरतासे नदीं भोगे जा सकते | 
संसार ख दुःख सभी भोगने पडो । निस अधिक सुख। 
मिरतारैएस्के रिम वड़ा दुःख उठाना प्डतह संसारी सफ 
वीच संतानका हन्‌ एकं प्रधान स॒खहे । ओर यह सभी 
जातियृमिं देलाजातंहै। परन्तु दृसमे पारभसे अर्वतक कितना (- 
डश ओर कष्ट उटाना पडतादं इस बातको हे वहनाजननीरी (६ 
जानती होंगी; ४नि गभे गिरजानेके बडुतसे कारण त्न वताय 


च 
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(१६४) दरीभरवौधिनी । 
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४ 
ओर उ्के निवारण करनेकेउपायभी वतायहैपरन्त॒ अधूरा | 












जाना उन सवकी अपेक्षा मारीरै गभे गिरजानिसे गभेवती श्री 
को बडा कष्टउाना पडतदिःवरन प्राणोके जानेमेभी संदेह नही 
रहता, परन्त॒ इसम सवसे बुरी वात यह द क! जिस्‌ श्रीक 
एकवारं कचा गे जाता रहा पिर उसे टेव पड़जातीहे वरव 
दिन दसियों जीव उद्रमे आकर अपने जीवनकी यात्राको रेष 
|कर जार पूरा वालक होना वड़ा किन्‌ पड़ जाता 

। गर्भ तीसरेमदीनि अधिकतर गिरजातादै, ओर छे मासम 


९१ 


भी वहुधा गिर जाता रै, भिस श्वीका गमं जिस महीने गिरा 
है उसका दृसरीवार भी ठीक उसी समयमे गिर जायगा । बा- 
लकं ओर वृद्ध धियो गम गिरजनेकी अधिकं शंका रहती 
ह । घ्वियोकी पूणं युवावस्था हेजानेपर यह विपत्ति वहत 
कम्‌ पड्तीदे । गभैवती सको रब आदि कोई ओषधी नदी 
देनी चाहिये, गमेती खरी दोड़ कर न चकेऽचौपयेमे न सवे । 
।गमोवस्थामे अपने गोदीके बाल्कको श्यं धन्‌ 
जो शेसी अवस्थामे बालकको दूष पिटिती रहती ई उनका 
गभं भी गिरजाताहै, इसके अतिरिक्त परिभ्रम अधिक इति 
भारी बेञ्ञाकाउनाः कोष, दोडकर चरूना, अधिक आनद; 
मय्.बादीभािमिं दूर जानाचखव दैकर अधिक दस्त कराना 
तया अधिक इषैकता इत्यादि गम गिरजानेके कारण रै। 
गभैवती श्चीको इन सब बातोपर ध्यानं रखना अवश्य कतत्यहे 
गभैवती सको स्वाभीके साथ सहवास करना उित नदीं 
है) पदी पहल गभवती को वदी सावधानीसे रहना चादिये 
फ) उसको बहुत इर रहता है नवीन गभैवती श्रीक किसी 
यसदवववनवनतदवककददददददककदककर 


कृप्कस्कककक 
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कार्‌ भी चे महीने अधिक सहवास न करने दे। इससे भी 

ग गिर जाता हे | 

हे वहन्‌! गर्भगिरनेसेप्रथमही पेम दै होने लगता ओर 
रुधिर निकलने गता दै, इस्‌ कारण इन रक्षणक हेते ही 
गर्भवती क्षीकी किसी योग्य वैयसे चिकित्सा करानी चादिये। 

गभेका गिरजाना यह अस्वाभाविकं है । इसी सि श्ीको 
अधिक पीड़ा होतीरै; जिन ध्ियेकि गमे जात। रहा हो, उनको 
एक महीनेते विश्राम करना उचित हैः विना दै तीन मापि- 
कृथमेकि हुए गभौधान करना अचेत नही । 

, जिन किया छे मीनमेदी वालक रोजाता रै वह्‌ किसी 
ते नदीं वचसकता, पृथ्वीपर अतिदी मर जाता ₹ै, ओर 
यूदि जो किसी प्रकार जीवित रही जाय तो बड़ी सावधानी 
ओर्‌ यले उसे रखना चाहिये । कारण कि गने उुररोके 
लते सना है फिरसे र दोचार वाकं वचभी जति दै। अः 
ठमासा वालक भी नह वचता, परन्तु हे बहन ! सतमासवा- 
रक वृहत वच जते है चियोको उचित ह कि गभोवस्थ्मे 
वदरी सावधानीमे रँ । यही मेरा कना द। 

गभपरक्ष। 
हे वहन्‌! अव में तुचे गभी परीक्षा भी वताती द किजिस ¦ 


1 


भ 


गभेवती श्रीको देते ही पर्चान छिया जाय किः इसको 
एव होगा वा कन्याया नपसक संतान दोगीऽया दोवारकः्ेगे। 
पुत्रक प्रक्षा) 
१-नजिस स्वी परे दाहिने स्तने दूष ह तो जानरो 
कि इसके पत्र होगा । | 


(44444141. 


(१६६) ` पछीभबोधिनी। 


भु 11041201. 
+ २-जो श्वी चरते समय अपना दिना पैर अगि ध ५ 
इसके भी पुत्र होगा । 
जिम्‌ श्वीके युखकी काति दीन हीजाय ओर चेदा 
हसा रहै तो इसके भी पुत्र होगा । 
४-जो श्री दहिनी पसली करक अपनी इच्छसे सोती रे 
भरतो उस्के भी प्र हेगा। . 
५-जिस गभेवती सीको पुरपके नामेमं अधिक ग्रीति हो 
जाय वा पुरुष नामवाले प्रशनमे सहई शची भी पुत्रको जनतीरै 
६-जो स्री गर्भफे समय पुरुष नामवाले पदाथोके देखनेकी | 
अधिक इच्छा करती हो, तो जानलो कि, इसके मी रुड्का 


५ 
1 

होगा 1 
| ०-भर सही दहनी कोस उषी हो इक 
| ५ 
५ 


(++ 


होमा । 

कृन्याकी परीक्षा । | 
-भिस गर्भवती श्चीके गमे समयमे प्के रक्षण न ह 

तो उसके कन्या होती है । | 
| र्-जिसको गभं समयमे पुरुषके साथ सहवास करनेकी| 
भ्य अधिकं होजाय उसके मी कन्या होतीहै ! | 
३-जिस्‌ च्चीको गभं समयमे नृत्य अच्छ रगता हो| 
वाजा अच्छा छगता हो, गाँधवेविधा ( गाना ) अच्छा रगता | 
सुधि तथा एूरोंकी मारा अच्छी कगती हो, उस श्वी 
कन्या होत | 


४-मिप रे इच के हो उसके भी कन्या हेती ३ । | 


कदकणददयकयपकककननतदवकपककद्नमदरददकणतवय 
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५-जो घ्री आरस्यमे भरी रदै दिनभर छेरी रहे, किसी 

कामकीभी च्म करे तौ उसके भ कन्या होती ह । 

` ` गभ॑ नपुसककी पहचान । 

जिस स्रीको गभोवस्थामें पुत्र ओर कन्याकी जनने- 
वाटी इन दोनों गरभवतियोे लक्षण न मि, ओर कोस 

मध्य भाग चारो उसके नपसक संतान होती है। 

गमम दौ गलकाकी पर्हैवान । ` 

१-जिस्‌ खीके गभं समयमे दोनों ओरके पाकि उंच 

पनेसे ष ्ेणीकौ तरह कोख स्थित हो तो उस नारीके दो 

| 


व, .६, 
कुक म 


२-जिस सके गभे समय उदर अधिक वढजायः वा ग- 
५० यह मादम्‌ पड पि एकी समय दो वालकं पेम 
ह तो उस स्के दो वालक पदा हेते रै। । 
हे वहन । यह भने ठते गभ॑वती चि्योकी परीक्षा पाई यद 
भी समय प्र तेरे काम अविगी, अव ठञ्च गर्मकी विक्ैतसा 
भी वताती हशि श सुन । 

गभं [| 

१-हे वहन | पहर महीने यदि अकस्मात्‌ गमेम 
वेदना होजाय तो उस समय गोके थमे पाख, खस, टार 
चंदन एकपलमात्र तीन दिन पान केरनेसे गमं स्थित रोजाता 
& या सुठेदी) देवदार, शाकगृर्षके वीज ओर क्ीरककोली { 
इनफो पीकर गौकेदूधके साथपिये तो भ ग ठहर जाता है 
२-दूसरे मीनेमे नीरुकमलकी जड़खेीकाका- ( 





ब 


(१ 


(१ 


(शि 


(क क । 
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:. कसेर पीस करगेके दूधके साथ पीनेसे चौय मदीने की वेदना 


. #सीमी) इनको वराषर छे जो स्री गाथके दूषक साथ पिये # 


दूसरे महीनेकी वेदनां शान्त होजाती ह अथव पीपर्की शक, 


के तिर, शतावरी, म॑जीट, इनको वरावर के पीकर चै- 


एने दषके साथ पिये तो भी दूसरे महीने की वेदना शत हो. 
जाती हे। -. . - 


इई-तीसरे परीनेम-॑दनः तगर कूटः मृणाल ( | 


षः पीय 


की जड़ ) कमरुकेशर यह ठंडे जलफे साथ पिय तो तीसरे ` 

गरहीनेकी पीडा शान्त हेती है । अथवा क्षीर काकोटी ओर : 

गवौ जले साथ पिये तो भी-गभकी पीडा द्र 
। 


$-चोये महीनेम-नीलोत्परुकमल्की जड, गोखह, 
शन्त हजाती है । अथवा भंरेटीरास्नाः स्यामकं ब्राह्मण यि 
अन्त्‌ मूर इनफो पीस कर गेके दूथफे पाथ सेवन करे तौ 
चतुथं मासकी वेदना शान्त दौ जाती है । 
९-प्च महनेमे -एननैवाकाकोटी,तगरनीरोत्यल 
सव गेके धके साथ पियि तौ पर चवै मदीनिकी पीड दर; 
जाती है, अथव दोनों फटरी, ब्राह्मण्‌ यिका कम्‌ नालः | 
गोके घी ओर दूषके साथ पंचमं मासमे सेवन करे .तो पंच 
मदनिकी पीड दरेती र। ` 
६-छठे महीने -मिशरीकेथका गुदा, ठंडे जल्के साथ 
£ 


` पीने वा गायके दके साथ पीनेसेभी वेदना शान्त्‌ दती ६।६ 


। 


अथवा गोखरू सजना. सरेटी, ष्ठीपणी, छरैदी इनको 


4 त 
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पीसकर गायके दधके साथ पिये, तो च्छे महीनेकी पीडा 
जाती रहती ३ 
७-पात महीनि्म-कवेहः पष्क भूल, सिषाडा नी 
लोफर पीसकर दूषके साथ पिये तो सातवें मासकी वेदना ` 
न्त होजाती ३। अथवा सुरेदी!दाखःिषाडा,कसेह,कम 
जड़, मिश्रीके साथ दूधमें मिलाकर पयि तोभी सार्व | 
महीनेकी पीड़ा दूर हती ६ै। 


८--आदवें महीनेमे-षरेदीःपाखःमोथाःनागकेशर, | 


द 
० 


गजपीपरः, नीलोत्पल यह गक दूधमे पिय तो आवे मही 
नेकी वेदना शान्त होजाती है। अथवा वेरकी जड़ केथादोनं 
कटेरी अथोत्‌ छोरी घड़ी, गत्रेका रसः परोख्की जड यह 
दृधमे सिद्ध करे; इ दूधको नलके साथ पीनसे आय मदी-{ 
नकी गभ पीडा शान्त दोजाती दै । 4 


९-नैमे महनि -शनद्रायनके बीज क्षीरकाकोरी 
( शीतलचीनी ) सुहतके साथ पीनसे नोप महीनेकी व्यथा 
शन्त जाती ई। अथवा इ अनन्तमूल, प्रिय॑र्‌ | 


नकः 


99१ 







इनसे सिद्ध केर नमे मरीनेमे दू पिय तौ वेदना शान्त 
होजाती दै। 

| १०--दशमें पीने स नीलकमल 

इन सवको गायके दूधके साथ पिये तो दशम महीनिकी वेदना 
शान्तहाती ३ भथव। सोते सिद्ध कर गोका दध दशमे महीनिभ ( 

पान कर या बुरदैदी, देवदार, सो, गकि दूथसे पिये तो मी( 

दशमे महीने की पीड़ा शान्त होजाती दै। 


(+ 1444... 





{ १७०) । सछीभगोधिनीं । 
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¶ हे वहन! जो श्वी सामान्यतासे रोध (वा आमल) 
वीरांजन) युेटी इन सवो सावधान शकर सात दिन तक 
पीती है तो उसका गभ स्त॑भित होता है फिर चलायमान्‌ 
नहीं होता; या धनियौःरसोतःरोध) युरेदी पयि तो भी गभं 
४५ जाताहै। ` 
ध शदताअदुूसाचंदन.सधाःश्यवःपृत यह जके साथ पीस 
कृर देनेसे गिरता हआ गभे शीघ्र थम जाता दै, यह योग ॥ 
मोलि देवने कहा रै । ६ 
कुम्हारफे चाकषर्‌ बरतन बनति समय जो पतटी भि हाथ ॥ 
मलगती उसको छे बकरीके दृध राककर शतके साथ पिये 
तो श्युक्तगभेके गिरनेको निवारण करता ओर स्थापित 
करता है। 
1 कसे, सिधाडा, जीरानागरमोथा, एरण्डःशतावरी इनसे 
सिद्ध किया जढ मिश्री डालकर पियेतो श्ुकको निवारणकर ६ 
ताहै ओर गभेको गिरनेसे रोकता रै । | 
डुयुदका कंद्‌.शहतःधी) धको मिलाकर पिये अर्थात्‌ इसमें 
मिश्री डालकर ठंडा कर पियं तो गभश्ाव, अरोचक; वातरोग 
मूजनः िदोषचमचमाहट यह सभी नियम सदित सेवन करने 
सेनषटहयजतिहै। 
हीबेर, अतीस, मोथा, मोचरस,ङुटज.जो इनका काथकर | 
गिते हृए गमे देवे तो गम स्तमित होजाता है प्रदर कोल 
रोगमे देने शूखादि नष हे जति दै। 
कमलका केद्‌,काठे तिर, शहत मिश्रीयुक्त) दधके साथ 


तो यह युरुदोषसे गिरतेदए गमको भी शीघ्र स्तंभनकर 
शव ककशकर ककुन्दर 


(ॐ, 


गर्भिणी । ( १७१) 
1 
पादे । नीर कमलकौ नालुरेदी, मिश्री वड की ही यह्‌ मी 
4 पीसकर पानीके साथ खानेसे गभैको स्तंभन करती है। 
3 शकेराके साथ गोका दूध सेवनकरनेे क्ष्कगभकी शाति 
होतीदैअथवा ग॑मारीके फलका चूण ब युेदी शहतके साथ 
पान करैः अथवा गभिणी स्री जिसका गै भूखता हे तो वह 
५ गायका दूध सेवन्‌ करे, तो उसके गभ॑कीमीं शान्ति हती । 
हे वहन ! यह भनि तुस गभी चिकित्सा वताई जो ष्यं 
| प + प्यक्हार करेगी उनको गभी पीडा न्ष 


६ भष 


< 
= 


प्रस्तक प्रवं जयाजन। 
हे वहन ] च्ियेकि जीवनम प्रघवके समान कठिन पीड़ा 
ओर छ नहीं ३, इस वातको सभी मनुष्य कहते ई कि 
म स्वीका नया जन्म होता है इस कठिन कार्म किन २ 
चीजोका प्रयोजन होता है कभी मे तचे वताती द कारणकि, 
जो सिये प्रपवकालकी आवद्यकीय पस्त॒भको प्रेस सुह 
नहीं कररखतीं ह उनको उस समयमे वड़ा कष्ट उठाना पड़ता रै ध 
१-पवते प्रथम तो गर्भवती स्चीके ङिये एक सूतिका 
इ अर्थात्‌ सौडका घर स्थिर करना चाहिये! ूतिकागरह फै-£ 
सा होना चासि उमम अगि वतारगी। < 
र-प्रथमसेही घड़ी म॑गारेनी चादिये कारण कि, इससे 
बारुकका जन्मप्र ठीक वनेगा- 
द-वालक वार रपालाना पेशाब करता है, षारकके लिय 
५ चार पांच विषठने परेसे दी सिला खसे । यह्‌ एरने कप 


डके हं; कारण फि, नया कपड़ा कड़ा रोता हैः वर 
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(*१५२) ` द्ीभबोधिनी । 
1 1.21 0 1.15 
वारकेके कोम शरीरमे छिदिता है ओर पुराना कपड़ा सुल 
यम होता है वह वाटकको इछ डश नदीं देता इसलयि 


पुराना कपड़ा भरषठ है । 

४-तीन वाङिस्तके रवे चौड पोतरेभी बाकेके दिये 
पहठेसेही बना खख दृश प्रह शयं । 

५-माता ओर संताने छि उस समय ताप ” की मी 
आवर्यकता पड़ती है इषएल्यि सूतिकागृहे पहेसेदी 
कोयलोकी अँगीदी भरी हद स्लनी उचित है । 

द्रति सके खिये मोजनके उपयुक्त दरव्यम पदेसेदी 
सुगहकर ख्सैःकारण कि, न जनि किम समय ाठकपेदाहो 
ओर जो यह वस्तु उस समय न मिरे अथवा देरसे ग्रे तो 
वड़ा कष्ट होता 8 पदक्ेसे ही एकं होशिथार दायी स्थिर 
कृर रखनी चाय कि, जो समाचार पातेदी तुरन्त चरी आवे। 

-यदि घम अमीरी हे तौ एक धार्यभी पहरेसदी 

वालकके लाठन पान करके किये दीक दै । 

<-ग्रघूतिफो वालक होनेके पीछे बहुतसे कपड़की भाव- 
भ्यकता रती ई इस कारण पदरेसेदी एराने २ कपडे 


जितने मिल सक सभीको संग्र कर खसे । | 


2 


९-पतिकाघर शड्‌ बुहार कर साफ़ कर छेनां रित हैः 
उसके भीतर कूड़ा कैट कुक न रे 
०-सूतिकाघरमं एक चारपाई ओर एफ साधारण 
विना भी रखना चाहिये । 
११-नालकाटनेके खयि एकं तेजक्षा चाङ् भी रखना 
चाहिये! 


गवत्व दददवदफकवककककददकककरकदकरद 


अ --व ~  क द् 


गर्भिणी । ( १७३) 

१111111, 1.1 

१२-खरयायी दवानेको सुरपेकी आवक्यकता पडती ८ 
1 एस मगा रखना उचित दै । 

१द-नार वधनेके िये एक कलावेका कुछ एक मोरा 
व्रा हुभा डोराभी रख छोड । | | 
१४-भीतेर ओर इछ थोड़ासा आयामी पएहलेसे रख 
छोड । | 

१५-पष्रीका करडा या करियल वालके स्नान कराने 
यि भी प्दरेसेदी ख्व । 

१६-जल गरम करनेके स्यि अंगीदीमे आग रहनी 
उचित दै। | 
१७-पराने कपड़े ओर वारुककी विशेनी आ्दिको एक 
जगद रतै । , 

१८-पहलेसेदी ज ओर दृध मभा रखना उचितं है । 

१९-घरमे थोडीसी अजवायन ओर मिटाईेभी रहनी 
चाहिये। ` 
हे षहन । जो धिये इन कामोके करमेमे असावधानी करती 
ह, उनको प्रसव कामे वड़ा कष्ट उना पडता दे । प्रसव 
समयमे प्रधूतीकी असहनीय पीड़ाको देखकर घकी सभी 
ियोकी अद्धि स्थिर नहीं र्ती, व्रब्‌ इह ध्याङुक होकर इधर 
उध्रको ददती परती रँ उनको भिस्‌ -वस्तुकी आवश्यकता 
पडती दै वह कंणिनतासे मिती है । व्ह पागकी मति 
इथे उधर ओरं ऽध्रे दृष दौडतीं फिरती दै । आर उस 
समय जो रेसा देता है तो प्रसूति ओर संतानका जीना 
कुषनि पडजाता दै; इसी कारण हे बहन! परसवके समयमे ( 
पथ पदयपवयपदवयकदत कवक सकय ककककवववकतकसकय 
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( १७४ ) ` शछीम्रवोधिनी । 
(11111111 
जिन २ वस्तुभोकी आवर्यकता हे वियोफो इह प्रेद 
दीक केरनी उक । 

सूतिकगृह्‌ । 

है बहन्‌ ! हमारे देशम श्चियं सूतिका धको वडा खराव 
ओर बहत छोय तथा चे वाहर आंगन घना देती ईः 
ओर वहते छतपरदी बना देती ई वह इस वा 
जानती कि, इससे हमारी कितनी हानी होती है । बह 
पोड्के घरोम शीर होती है, चार ओरसे ठंदी. २ हया 
जाती है, एते २ घरमे प्रसूतिको र्खाजाता ई इन धरामि 
रहनस सैकड़ों वारक सूतिका घर्ेदी मरजातेई; इसमे र 


षकः 


यं क्याहैजिस परेधैर धरनेसे सवं साधारणको पुरेरिय आती 
है भला उस्‌ गरह्मे रहनेसे प्रसूतिकी श्या अवस्था होगी । ओर 
वहु सुकुमार बारुक उस पीडको केसे सहन कर सकता है, 
वह तो एक दो दिन जित्‌ रहकर आपी शरदीके मारे 
ठठ जायगा, जिम धेम रहनेसे हमे छ पीडा नरी होती, 
(षा उस धरम रहनेसे भी पीड़ा होती हैः इस कारण हे 
वहन ! समी ध्िरयोको सुतिकागरर्छी ओरभी विशेष ध्यान 
रखना उचित ₹ै, चियोंको कैसा सूतिका बनाना चाहिये 
इसको षह नह जानती ह तभी तो वह एेसा पृणित शूतिका- 
५ गृह बनाती दै, सूतिकागृहं बहुत उत्तम वनाना चाहिये, 


षव 


3 


जिससे बालक ओर उसकी माताको छ कष्ठ न 
+ ननन सन्तान ओर.उनकी माता मरनाती ई उसका 
श यही सूतिकागृहं है जो षह इस बातको जानती, तौ 


छ 0 न्कक्दकः 


सा घर कभी नदीं बनाती 
44441 


1 


गरमिणी । , ( १७५ ) 
1 11111111. 


हे पदन । सूतिकागृहं कैसा होना उवित ३ षह तञ्च 
वताती द । ६ 


॥ 


-घरोमि जो सवसे उत्तम घर हो वही सूतिकागरके स्यि 


न 


सक्छ ऋद्धः 


र-घरम शीर आदि न हो+ओर सूतिका ग्हम जो 
शीर हे तो दो तीन दिन पठे अधि जरले। #॥ 


उत्तर या दक्षिणकी दिशम सोहडका घर होना टक 
 सूतिकाघर जो षनाया जाय उस घरके आगेभी कोई घ 
हो जिसते प्रसृत इकली न रद ओर उसेबोखचालकी सना ` 


४-उस धरम सिड्फी आदि अक्छय हे निस कि! 
उजाला भी भांति रै। । 
| 4-पुतिकाषए पानी निकटनेका मी रास्ता हना चाह ६ 
। कारण छि, पानीका काम बहुत पडता दै। 


द-यरमे किसी प्रकारकी दुगेन्ध न आती हेः दुध 
समान अधिक पीडा आर इछ नहीं है हे बदन! देवा जाता 
है कि) जिन धुरोमि दुधि आती है उन धरोमें कोर न को 
रोगी रहतादी हैशसलिये परम ग॑धककी धूनी देनी उचित दै ।( 

७-अनेक प्रकारे कारणो परतिकाषर मेला इचा 
रहता है, इसी कारण गिदे एतवाङिपवाफर साफ रखना 
चाहिये; जो घर साफ नदीं होता उसमे बालक ओर उसकी 
माताका स्वास्थ्य टीकं नहीं रहता विना यत्न कियेहुए सूति-८ 


काघर भी साफ़ सुथरा नदीं वन सकता । । 
44444444. 
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( १७६ ) छीभवोधिनी । 
2 
हे बहन ! मम जो छ क्म ई यह्‌ इसके सम्बन्धे दीक 
है ्ियोको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिि। ` 
अव म तुचे यहभी वताती दं कि, बालकं कितने दिनेमिं 
एत्पत्र होता ह ओर वह रक्षणभी बताती हं कि, जिनके दारा 
धिये भली भंतिमि जानरेगी फिः अव इस्‌ शके बारकंदोने 


मदोएकदिनिकीदी देर । 
प्रस॒वका नयतसमय- 
शीप्रपरसूताघ्ीके लक्षण । 


हे वहं ! गभै रहने पर नवे या दशमे म्हीनेमे वाक 

होता है किसी २ चीके नो महीने पदर दिनम भी हेता 
यह्‌ साधारण नियम है परन्तु ठीक किस दिनि वार्कका 
जनप होगा यहभी गणित शाघ्चसे जानने कायक वात रै 
दिनके स्थिर करनेके श्ये रजोदरशंन बंद होनेका पिला दिन 
छोड कर उसके आगेके तीन या पके महीन गिनने ओर 
जो दिन अवे उषम सातदिन जोडने, इस दिसावसे आया 
दिन प्रसवकाही दिन ३ । अथवा रजोदशैन वंद रोनेका 
असीर दिन शकर दोसो अस्सी दिन गिनना, ओर 


1 


त 


9, 


4 


हिसावसे अनेवाडा दिन प्रसूतिका समञ्ना चाहिये; इसी 
प्रकार गणितसे निकाठेहुए दिनको या कृभी उसु दिनके 
एक दो दिन अग पीठे बहुत करके श्च प्रपष होती है । परन्तु 
घी पुरुषकीं उमर जिस प्रकारसे जादे वहती जाती ह षैसेदी 
प्रव समयको नियमितदिनसे अधिक दिनि रगते $ एेसा६ 
| (4 
(++. 


~त 


यै 


ष 


ना ५ 


हे बहन ! विलायतके डक्टोने प्रसव होना इस प्रकारे ॥ 
४ 


न 


निणेय फिया रै पदी जनवरीमे ऋत्‌ व॑द देवे तौ ३० सित 
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सबसे "००१०००११ ता २१.०५ पपै, 3 
१ अक्बर क ता २०...... नून.. . 
१ नवस्रमं ....- तो ३१ ..... चख. ( 


प दिकम्बरमें ०१०१०८० 3९००००५ ध तो ३१ 4 अगस्तके ॥ 
५दिन्‌ प्रसव होता है इसी सावे हे वहन ! अन्व २ तारी. 
६ ऋुवदोतोभसवके ओर २ भी पिन जनेजा सफर । 


किक ११191 
मि 
ध 
~ ॥ 
21 ˆ ~ - 


द, 


` प्रसव होनेके ठ दिन पहले गाणी स्रीको पुष्यनक्ष्मे 
पूतिकाधसमे परेश करना चादि वहं वह घ्री बाककं 
हनेके समयको देसी रै, प्रषूत होनेके आठ. दशदिन 
पटे कुछ आराम मादूम होने लगता है तथा उसको अपना 
शरीर कुछ दकाथ मालूम पडने रगता 8 धवास ठनेम 
मी छ तकलीपः नही पडती! शरीर एर्तला होजाता 
| 6 ओर उस्‌ स्रीका चरने फिएेको भी मन करता ह 


इसका कारण यह रै कि वारक नीचे कटि प्रदेशमे उतरता दै. 
- सप्फपदयतकवकृपवयदककल्कयकयकय 
११ | 


(१७८)  " ." द्ीमबोंधिनीः ¢ 
71010111... 9 ष 
५ भरसूतिकारं पास आगया, इसके जाननेकै थ दसं भी वहत 
सेऽपायरै.गंभिणी कापट जिस समय दीस हेता रैःउसतमय : 
उसकी जांषोमि ददै हने लगता दैगभैवती घ्रीको जल्दी रपेशा 

व पाखानी होता है, तथा दुक जलन भी होती ३) इसी.सः 

मय सुमल्लना चादिये कि; प्रसवकार निकट आगयाहै। वारर 

पेशाव पालने हेनेका यही कारण दै किं, इस समय सूरा 
‡शबपर अधिक्‌ वोज पडता है. कभी र देसाभी रोता है किं 
५ दास्थानप्र पिशेष वोञ्च पडनेके कारण दृस्तं वंद हे जाता 

३ । एसी अवस्थामं जो दस्त वंद हो जाय तो पेपर सेककरे। 
4 प्ररवकार जाने प्र कमर ओर पी्की पसशियौमे ददं होने 
लगता है, ओर पेशावके समय -प्रसपस्थानके भंहपर कफ 
आकर द्दे करता रै. योनिे.दःख हनि का कारण रंह है कि 
इस समय वारफके गभोशयसे गहर गिरनंकी दिधि चलती 
रहती है, इसीकारणसे वह कभी विकास या कभी संकोच पती 
है, उपर कदीहुदं अवस्था जव स्रीकी हने सो, तव समञ्च . 
{केना चाहिये किःवालक साच स्वेरेदीमे हेग । ठे प्रकाश्वती 
॥ | यह तो भन तने प्घूतीके रक्षण वताये भर अव पानी रिक्षा 
‡वताती दृ इसका जानना मी अव्य कर्तव्य है । 


५ म 


4 


03 पतसद्यकः 





३ प्वमनपान समाप्त 
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॥ 
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। पिवसव्कक्कयनः पककफकदतवकक्कणनरषक्क न्यक 


ननी, धाचीदिक्षा र भसव । (१५९) 
111 
षष्ठसोपान। ¡ 
. जननी । 
धाश्रीिक्षा ओर भरस्तव । | 


५ नण 24.4८ 9. 


कै ` 


वनदः ५ 


(= 
ः 
[34 द्र 
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५ हे वहन ! अव मेँ तुसचे जापका काम बताती दं यदि किवी 
समय दा न मिके तो फिर क्या करना उचित गभेवती श्रीक ८ 
किसीप्रकार जनाछे भ काम रेसाहै कि बहुतसी धिया 
५ इको नदी जानती है्रनतु उनको इका जानना अवर्षे 
योरि इससे सीफ़ो सवद कम पडता रति! जो इसको 
५ जानती होगी तो उन दुःखो वची रेगी-.नो कि, सूरं दारै 
शा सौद असावधानीते ह जते है इसमे श्रीका प 4 
जन्म रोता दै किः ष जायसे मी मति इशर्‌ पकं हाथ 
परेति छट, जि समय्‌ ब र्षण दृष्टि आने आर गर्भ 
५ भि सफ वेना होने त किसी चतुर इईैको बुलाठे मर 
उसके हाथाके नख कर्वोदवे\ _„ 6 
पर्वं होना एक स्वाभाविक वाते इसल्यि इसको 
स्वामाषिक रीतितेदी शने देना चायः उप कामम विना ्‌ 
कारणदी इस्तकषप करना कोई इद्धिमानीका काम नरि । 
फिर जव देते कि वेदना हेते २ बहुत देर होगईै ओर वारक 
“ हनेका अभी क पिह दिलाई नीं देता, तौ दारको यह 
देखना उचित द िंबारकपेटकषिस प्रकार है, शिर नीको 
है,वा पैर नीचेकोहे यामाड़हे सुभी बाठकोका शिर नीचेको ट 
होता ओर शिरे ब वालकं पेदा होता है इसत जब्रीको ( 
कुठ अधिक कष नदीं पड़ता. इसकी परहैवान यह हे कि, 6 


441; 33. ++ 


{१८०} .. खीमरबोधिनी ।:. , . 
(नान ज ररक मीर वई अरस ची! 
जव वालक दई ओरमे बार ओर धरम ओर बाई ओर दी श्री 
को भारी ररै तौ यह षाठक मस्तकके वल होतां ह ओर जो 
दा ओर भारी रै ओर दह ओरसे बाई ओर परमा. करे तो | 
(पावके बह होता है ओर जो दोनों ओर भारी रहे ओर -पेरमे 
नीं पूम तौ जानलो कि वह आड़ा पडारै . ओंर हाथके वर 
परा हेतारै, इसत शची बहुथा मरजाती दै जो बालक अपने 
आही धूम २ कर पांव मस्तकके वर आगया तो"जानो 
भाद या जे दाने अपने चतुराईते बालक हय भीतरी 
५ सरकाषियेः तो भी बाकदौ जायगा आर घी वच जायगी । 


च 


` दाहको प्रघुत रोनेवाठी ` श्वीफे गरभेस्थानफे ` सुखको 
` हासे मलनाचािये, आर फिर जव गमकं वद्‌ तथा प 















(सष नाड्योके बद दील .होने रगे ओर कमरे पिरे मागमे 

{ पीठ एसटी वर्तीं इत्यादिःस्थानोमे ओर मस्तकमे पडा हने 

। रगे तव धीरे २ मलना चाध्यि जिस समय गभमागेमे आने 

।लगे तव अधिकं मलना उचिते, यह क्रिया गम बाहर आने 

तक्‌ करना चाहयि। र ( 

२ बालकंका शिर जननेन्द्रियके युखमे अतिदी श्चीफो सावधा- 
नीते वें करवरसे छिना चाहिये 1 दको. उचित ह 
छ्वीको शय्यापर छिटिकर ही संतान उत्पत. करवै । जभी 
वालकेका शिर वाहरको निकटे तो उसे दां अपने हाथ 
पर ले छे | परन्तु जोरसे न द्वाव, जिस २ तरदसे कथा वाह 
शरीरके ओर ओरं भाग बाहर अने रगै वैसेदी सके पेद-. 

` अगो अपने दासे नीचो एवाना ओर नो. यदि बीरकका 

 ‡साटी सस्तकदीं दिखाई दे तो उसकी कोखमें आदिस्त 


- भवन नन मलष्टन्तल्तनटनतन्रन्न्तसनठनः ननत्य 





. जननी धात्रीशिल्ञा जर प्रव। (१८११ 
1171119 
गरी डालकर बड़ी सावधानी बलकको बाहर निकालना 
{यदि समे जराभी अप्ावधानी है तौ वालके गरे घुट 
जानेका इर दै, इसकारण इसक्षामको बड़ी रोशियार ओर 
{जानकार दासे कराना चाहिये । बालक बाहर निकल 
“सषि त एक श्री तो जाकी संभार केर, ओर दाई बाल- 

कको तुरत गरम पानीमे नहा कर उसके गरेका चिकना! 
पदार्थं उगदीमे निकारु-उले वहुधा पेसेभी वालक हेते ईै। 
कि जो खालकी पटी ्विर्छीमं व॑द हेते र उस समय दाईै। 
को रित है फिः वह द्ुरी या चारूते उस श्ि्लीको फाड! ` 
कर वालकेके निकाले) परन्तु इतना अव्य ध्यान र्से। 
किः वाङ्कर प्र सदया न पहुचे, जो इसके फाडनेमे दर हेती। 
रया यह न फे तौ वारक इषे भीतरही मनात ६। | 
गाटक पेदा हेतेदी श्वास श्वास सेने लगता है । ओर। 
उसी समय रोताभी है, उस्न वासेच्छस उचित रीतिसे। 
होता हो तो उसका ना नाभिसे चार अघर अरसे प्र या 
2; तैर डोरेसे ककर बंधना, ओर फिर ओरभी चार 
८अगठीके फसेपर दूसरा वदं वांना । एर इन दोना 
पवदाफ वीचमे केचीसे काना . इस रीतिपे नाल काम्ने। 
{म अधिक रुधिर नहीं मिरेगाःमार काटतीसमय दूसरी चीको| 
{नारका भाग वड़ी मजत्रूतीसे पकड़वा देना उचित है जो 
‡रषा न होगा तौ नाटका माग पिरि भीतर चला जायगा । ¢ 
हे वहन ! जो वाहक जन्मतेदी न रेवै तो उसे चिकदी। 
(लोचना) भर कर रछावै। कारण कि) वारकके रोनेमे उसकी | 
व करिया मीमोतिसे हेती ह चिकोरी| 


1. 











भौ शद 


भः 


(१८२) ~ ` खीनोधिनी। 
व 
भरने परमी यहि वह न रोवे, ओर सृतकीः समान मादूम ( 
पदै, तौ उसी पीठको थप्कोरना या शूतरोकोः थपकोरना 
चादिये, ओर जवभी बालक न रोवे तौ ङढ एक गुने. ने | 
पानी इवोकर निकार लेना उचित है, इससे वारक चक्‌ 
कर रो उठेगा, यहं श्रिया नाल काटनेके वादं करषी 
चाहिये । | , £ 
नार साफ़ नरम कड़े की पटीं रपेटकर उसके पेदप्र 
पटरी वाधना कपडेका जो भाग नालमे लगेगा वहां मीमतेल 
ध लगाना । एेसा करनेषे दौ तीम दिनम अपने- आपी 
नाल सूखजायगा । यदि नार कारी षूटजाय ओर वा- 
लककी नाभिसे शून गिरने ल्मे तो दीवेका तेर सुता युन । 
ना रातको येज रमा देना- चाये । या ईं अराकर 
उसकी छह कगानी उचित है । 4 
जन्म होनप्र वारको दो तीन दिन तक जन्म उरी 
पिलानी उचित दै, माताका दूष पिलाना ठीक नही । उसका 
स्तन न पिलाना वाये । गर्भिणी स्रीको बाङकं होजाने 
के ठो तीन.दिन पीषटे दूष उत्पत्न होता है ओर उस दषम 
रेचकं युण रहनेके कारण वालकको मल होती ३ जिस। 
समय वालकं पैदा दोजाय्‌ तो सरीको ओषधी सुकाकर उसके 
पेटका भाग जोरसे द्वव । जव -खरभईे बाहर र 


नः 


य 


श 


आवे तव पिर पैट द्वानेकी छ जरत नदीं 8 वहत्‌ 
करके परसूतके होनेके १०। ९ मिनटके वीचमे दी सरआईं 
बाहर्‌ गिर जाती .है । इतने समयके भीतर्‌ भी नो कः 
पन गिरे तो धीर २ पेटप्र हाथ . पेरते रहना तो ह. बाहर 


# (44414114: 


पु 


जननी) धात्रीदि्षा ओर भरसव । . (१८३) 
{र जायगी । जयी । ममर 1 ६ 
५ मे खरभाई निकी है या नरी, इते 
जानने रये जननन्दका नाठ सचना चालि.। तव द ८ 
‡जो बुरी रोगी तो उसी समय बादर आजायगी । परन्तु ना- 
५ ठको सवक सरथाईका निकालना वडा धोतेकरा काम दै। 
पहन ! जव खरआई निकड आवे तव इन्द्रिये आप 
पातका विगड़ा हआ मोग गरमपानीमे पेड डारना.चादिय 
भश्चीको गरम कपड़े उदाकर्‌ चित्त छिदा देना चाये; ५: 
अवस्थामें श्चीको पर न सकोडुमे देना, ओर थोड़ी दर 
चुपषाप सोन देने चाये, ओर उसके निकट कोयरोकी 
द्हकती इई अंगीदी रखनी चाहिये; चाहं अगीटीको सारके 
नीचे रखकर सेकेदो परस्तु उस समय इतना अवश्य ध्यान 
१ रखना कि चारे बान अगीदी आदिधं म खगजय। | 
एस्‌ समय श्चीको दर्का ओर जौ जल्दी एच जाय शता 
भोजन खिलाना चारियेःजचाको नाज खने कोन दे ओर कवा 
पानी भी पीनेको न दे वत्ते पानी ओकर देना चादि, 
उस ओटे पानीकोदी ठंडा के पीनेको दे, पानीको स 





वार बदलना उचित ह स्वेरे का ओटाह्भा फनी दोपहर 
{तक पीने को दे ओर दोपहरका ओराहुभा पानी शामतक 
‡पिलाना चाहिये । जाकी चार दिनि तक वराबर विभ 
नेसे न उठ्नेदे, तथा पांव छट दिन उस श्ीको 
पेशाव पानके सिये जनेदै। ` 

हे वहन ! पूतिको विना प्रयोजन. द्वदेनेकीड़छ आव्‌ 
स्यकता नरी दै । 

प्रूतिके समय विस्तत हआ भाग नियमित. काले 
(41. करक 


1 


(१८४) छीपवोधिनी ! 

2.११... 241 4 
अपने आप संकुषित होजाता है इसके छियि द्वादनेकी कुछ 
आवश्यकता नरी है 

्रषूतिको ज्वर खोँसी इत्यादि विकारके धिये देशी 
वै लोग दङषरूलका कादा दते है यह काट सियोको 
अव्य देना चादयः प्रूतिके विकारो वास्तक्कि यहं वडा 
¶ चमत्कारिक गुण करता है जर चिर 
प्रसूतिकी पीडा ओर चिकित्सा 
| हे बहन । बालक रोजानेके पीछे अक्सर जाको जो रोग 
५ होजतिहै बही य तुष्चे वाती ह. कारण कि, जो न्दत्‌ 
जानती हेगी तौ जचाकी संभार मरीर्माति करलेगी; 
4 रोगोके साथही साथ उनकी दवाक्यां भी वताती ६ । 
जिन योक वारक होनेके पीछे धिर अधिकं वहता 
रहता $, उनकी संभार कणिन पड़ जाती ई; ओर जिनके 
नदी वहता वा ड कम्‌ वहता हं वह दश दिनमेदी चमी वि 


8 





विनसययवतवयददकनयः 


वैठती है। 

दिनभर कद वार मरमपानीमे कपड़ा भगौ २कर 
५ जके जननेद्वियम्‌ रखना चाये जव ठंडा हौ जाय 
तभी गरम करफे फिर रसद, ओर मरम पानी म गरम इष 
मिलाकर धो भी डालना चाहियेः इससे वहां मेख नदीं रगा 
पुकारण कि, थोडा २ ठोहू कृं दिनि तक वहता रहता ह, ओर 
चार्‌ पांच दिन परि वीस पचीस दिनि तक ठेका पनीसाई 
निकलता है! किसी २ श्ीके सवामरीनेतकं निकहता 
रहता है; इसके धोने ओर सेकनेसे चैन पडता है ओर वेदना | 


मीकमहेती दै 


..:. ' जननी, धानीरिल्ता ओर पभसवं। _ ` (१८६) 
न 6602 
प्रपवके उपरान्त गर्भस्थली परली अवस्थामे प्राप्रहेनेके 
- 4हियि चेश. कतीह ओर इसीकारण श्ीको अत्यन्त पीड़ा 
१ होतीं हैः यदि उवित रीतिते ऽस स्थानको सेका जायगा तौ 
॥ वेदना होने परभी प्रव नरी ह सकेगी । 

4 ` -परशाषका बका बद्‌ हौना-प्रसवके उपरान्त ध्यक हो 
तीन रिन्‌ तक पेशावं नहीं उतरता है. उससमय किसी अच्छे 
.वेचकी मपी करानी च्य । 

५ -मभष्थटीसे शाव~-परसवके- उपरान्त गभैस्थरीमे 
५ जलीय सव होता रहता है, यह माते शरीरके स्यि विशेष ` 


 वविप्तिकी आशंका हेती & इससे वहत जल्दी अच्छे वेदयसे 

५ दसकी चिकित्सा करते । 

4 इग्धोत्पत्तिजनितज्यर-प्रसके उपान्त बाकके 
आहार फ लिय मात स्तनोमे दुग्च होता है; पी प्हट 
तौ एक प्रकारका घना पदाथ श्ीके स्तनेसि निकरता दै । 
यह वाटकके पक्षम पिरेचकका काय फरता दै, तीसरे दिन 

. 9 वास्तककि दूष स्तरनेमिं आता ह तव स्तन षहृने रमते ह यहां 

| त्‌ वहते दै कि, इधर उधरको हाय छ्कतिर्भेभी पीडा हेती 

३, उससमयतृष्णां ओर शीत बोध होता दै शिरे ददं हने 

 रगता ३ इसके. पीछे अधिक पसीना अता दै, ओर दो 

` शती दिनि तके. ज्वर -भी भता है जव वारक दृध 

शनि लगता रै तव यह वेदना कुछ कम्‌ हती ३ 

। (1 घ्ीका दृधं निचडवा डारना उचित £ तव पीड़ा 

ना जाती.रेगी । कभी २ धिर्योको दूष उतसाभी नदी; यदि 


(444. 


 ‰उयकार ओर प्रयोजनीय है! यदि यह सहसा वंद हेजाय । 
। 


{१८६ ) सीभ्रबोधित्रीः। 


वदद 


षा से तो शक्रो दूय अधिक पीने दिये देना चाष मेर । | 
{इषे सदं जीरेको पागकर इसकी फतियं खानकः स्थि. 
दे इससे दूध उतर अरेगा" त 





जव तक्‌ वारक मता का.दूष षषे. तवतक बालककाजी- 
वन्‌ माताके उपरी निभैर है, माता जो छ ष्य साती है ८ 
स्तोका दूष उसके अुहपदी दत है इत समयमे संतानको 
पीड़ा माताके कारण हती ६। इकारण. माताकी स्वास्थ्य 
रा करे र वाठकको ओर किषी प्रकारकी पीडा नही हेती 
॥ माताको ओषधी सेवन करनेतेषालककी पीडा दरदो जाती ह ८ 
तुन जननीरको क्या करन्‌ कतेन्य ह वंह वताती द | 
ब ` जनता. कर्तव्य ।. . ` .. 
| हे बहन ! जननी समी श्ये होतीरै जिनके पू नदी हता 
वह्‌. अपने को रिरटुःखिनी मानकर दिन रात्‌ इती रती 
ह पुरे तोते वनो खन उनका मन्‌ अल्यन्तदी प्रस्त 
होता दै. प्रकी मंद युषकानको देखकर माताके प्राण पुक्‌ 
| {यमात हो जति है, पुत्रकी मद २ चालो देखकर माता 
के आनक्की सीमा नदी रहती इससे वदृकर आनंद इस संमा 
रमे दूसरा नदीं है । इस कारण. सभी धिये सुखकी लालसंमि ॥ 
पुत्री कामना कसती है । अपे असीम्र कषक भी पुत्रि 
पर सुख मानती रै त्का सुधारना ओर विगाड्ना यह मतादी £ 
के अपीनहै। `` ॥ 
 ‡ बाटक्‌ इ सारम पया ठेकर आगहि ! निस सप षह 
(न हुआ तत्र उस प्र क्या थां । यह क्या. संमव.था कि; ५ ( 
॥५। 





पः 


जरासे वालेककी.मानसिक वृत्ति इतनी पुष्ट हो. जायगी । य 









| ˆ जननीःथात्रीशचिक्षा ओर भरस्व। , (१८७) 
स त 
वालक अपने साथ छ नरी कायार यह केवल वीज रेकर 
अया, उ वीजपे वृक्ष उततर केना जननीका करनय 
५ यदि ह इच्छा करगी तो इप्‌ ्रपको वचेगी, ओर नही 
इच्छा करेगी तो यह पृक्ष न्ट सेजायगा। . 
। इस संसारम वाककी रक्षा करने वान करनेका मार कियो 
केरी हाथ है यदि संतान बारुकपनतेदी कुशिकषित दोजाय तो 
 $पिर षट्‌ घडे होनेपर्‌ कभी नही सुधर सकता; जो वाक्‌ 
वुचपनसेदी.लोभी कोधी दगा तो फिर बड दने प्र कभी नरी 
सधरग्‌ः पर्त वह कदी कोभी अर कोधी थोडे दी उतपत्रहभ( 
५ हे उसको तो इसकी शिक्षा मिरी है । । 
‡ वहुतसी माता. यह कहते दसा दै कि, एसे कमी 
पत्रमे तो मेरी फोख वंदही रहती तो अच्छथा “पिर क्या | | 
क मेरे भाग्यमेदी रसी संतान छिलीथी" यह उनकी बडी. 
| ५ भारी भूरर, संतानका इरा मखा हीना किंचित्‌ मातरमी। 
५ भ॒ग्यके उपर निर रखती सभी जननीके उपृर निभ र। 
{ण पुत्रं इत्यन्न होना कोई किनि कायं नरी ई; वरन्‌ 
संतानका लान पालन करना वड़ा कृशिन कायं ई जिस 
५ ॥ वाठकका लालन परनि किया जाता है ओर जिस ॥ 
रीतिसे वालके स्वास्थ्यकी रक्षा माताको करनी चाियेःवं 


9० 








मँ तचे वाती & प्रथम इछ थोड़ीसी वाकविकित्सा षता- 
कृर पिर शिष्ुपालन वतारगी 


र हे वहन । वाको पीडा सदा रोती रहती है, बालके 
, मनका माव देसनेमे डे शेनेके कारण व्रालकको पीड्की 


(4444444, 


(१८८). ` ल्रीमनीधिनी । 
4.222.211 11 
‡निकित्सामे इतना डश योध होता है माता निसृप्रकार 

अपनी संतानके मनका भवि समञ्च सकती ई, उसुप्रकार 
ओर को भी नहीं जान सकता नीचे सक्षपसे वारकौकी 
` पीड़ा ओर उनके रोगकी पचान तथा उन रोगोकी आओपधी 4 

भी कताती ६ 


1 सपक पहचान-ई वहन ! जिस समय सवास ( 
समय वालफके नाकृते खुर जल्दी २ हते हँ ओर फट 
जाये तौ जानल कि, बाल्ककी छातीम ददं है इस रोगे 
बालफकी आसे प्रथरने लगती ई वालफको इवापरेनेषे 
| अधिक पीड़ा होती र पेट एूलजाता ह, शो नीरे पड़ जाते 


४ 
् (. 


य, 
4 


वाल्ककी आलि पूयत रदती रै धह सङ ओर सफेद पड 
जाता है एेषी अवस्थामे गरुकका इरुज बड़ीसावधानीमे | 


3६ 
^ ~ 
८ 
> ~<“ 


अंखकी। पह॑वान-खमे ते वालककी अविं साफ 
रहती ई ओर जव वे कोई रोग होता रैः तथ उसकी 


खोक त्योरी बदल जाती है त्रे भेरी रहती ई, उस समय 
जानना चाहिये कि) क्चेके शिरमरं वीमारीं होनेवाीहे । 


| 


नीद नना-जेस समय वालकं रोजी भोति | 


~ 


चरणः 


सोवै ओर माताकी गोदी ही रहना चाहे, चौक पडेतो 
जानलो कि, वाककका स्वास्थ्य दीक नदी 


वालकके रोनेकी प्चान-जिस समयवारकं वार २ 


रोवे तौ माताको देखना उचित है फि; वालक ओर दिन- 
कौही तरह रोता है या उससे आज अधिक रेता ई, 


गसन्किन्यन्यततन्ततन्ताकन्प्तततत्कर 


यैन 


श्रु 





जननी, धान्रीरिक्चा ओर भ्रसव। १८९ ) 
01 


किसी भाति न उषे तौ जानलो कि बाल्कको कोई रोग होने 
वाला है, इष अवस्थामं माताको बड़ी सावधानीपे वारककी 
चिकित्सा करनी चादिये। 

षारकका खासना-मव वार्कको शरी दोजाय £ 
ओर षह वार २ सपने लगे, आवाज पड जाय तो जानरो 
कि यह खासी शरदीे हहं हे कभी कभी २ इसरोगपे बारुक 
की परसरी भी च निकलरतीरै, इस खो सीका इराज भी 


3 बहुत जर्दी करना चादिये 
माताकी पहचान वहन ¦ प्रथम तो बारुकको रीका 
लगवा देना दी ठीक है वाजे २ बालकोके टीका रगनेपरभी { 
माता निकल आती ई! उनकी भी परैवान वाती ह । । 
इसमे प्रथम इखार आता दै क्चैफे दिरुपर वहत घवडाहट ( . 
आर वेदोशी रदतीदै' फिर तीसरे दिन वाटकृका सरा शर 
लार पड जाता ३ ओर माथेपरं खसखसकी वरावर छट २ ` 
4 दाने दिखाई पडते । हस समय वालकृको बड़ी होशियारीमसे 
रखना चाहिय इसमें वालकको छ ओषधी न दे। 





1 का पकजानारसेमें परे तो ` दीवेका तेर्दी ॥ 
युपीदं दै, ओर दसरा इकाज यह दै, हरदी रोध पर्मीगके 
परल इन सवको बारीक पीसकर शदतमें मिलाकर टद 
एर्‌ लेप करं। 

५ खालका लगजाना-अक्सर बाटककी खाल कगजाती 
जपं रग जातीरै.दसका इलाज यह दै किवालककेतेटकी 


कोह करके फिर पीठे गरमपानीसे श्दिला डङे। 
44444444. 


स = 6 


श्वीन किः „कि, 


(१९०) ` धनी । 
9111142 
{दव अ डाटना-जे बालकं थोड़ा २ ट उङ्तारे तो 
कु दृपंकी वात नदीं ई इसे वाकं की छती हलकी रहती 
; आर जो अधिक्र दूष डल्ता श्ये तो उसका उपाय यहं 
| । काकड़ासौमी) मोथा, पीपल इनको पीकर रादत 
4 मिलाकर चावे 
4 दूधन पीना-इसका रक्षण परेद देखे कि, 
५ पीडासे बह दूध नक पीता रै, जिस जह वालफका पैर २ हाथ 
पडे वं जनि कि) इप्ठके इसी स्थानपर ददे हे या इसको इन 
रोगेमिसे कोईसा है; य्‌ा गर्भिणीके दष पीनसे उसके भदा 
£ दोग है तो जेसा देखे वैषा उपाय केर, नीम पतते, परोरके 
4 पत्त, कटेछीके प्ते गिलोयके पत्ते इन पत्ते ओकर 
उसके पानीसे स्नान करावे ! 
हुसटीका जाना-ज कल्क यतहो दूधन पीव तौ 
उसे दाहको दिखोकर मुना चाहिये नीव पततोकी व 
धूनी दै, यना माला पते । काग ख्टक आना बाल- 
कका काग गरी खटक जाता ३, वाङक दूध नहं पीता, 
ओर दूष पीकर उसी समय डर देता दै रेया नहीं जाता 
इसको वड चतुरक साथ च््देकी रा ओर कारी भिचै 
पीकर उगलीमें लगा उपरको काग उदे । 
। अंखिका ईखना-हे बहन! बाटककी आदिं इखनेफे क 
कारण हेते द कमी गरमीसे रोजतिदै ओर कमी शरदीमे 
तथा दतिनिकलनेपें भी इखती ई टे बाटकफे कमे 
कड तेरे उालना उचित है, ओर जो बालक माताक्षा दूष ( 


4 पीवा तौ उपक माताफो बहे पेजंसे र्ना चषि 
क््कद्नूह् (+>, 4 4421 
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जननी, धात्रीद्िक्षा ओर भसष। (१९१) 
त कययषन्यः 11 20.11 
नोन: मिचै,. संह गरमवस्तु वादीकीचीजें इन्ेसे कृछ 
भी नसायाररसोत को पिकः उसके पानीका रे वालकं 
फी आंस प्र करै. ओर भीतरभी एक दह्‌ र्दे, पीठी 
मि्टीकी टिके बनाकर षडप श्सदे ओर रातो सोति 
५ सवनी आसि वधिदे-आर गखूके फायिभी वुंषने 
दिये-नो असिं दिं शी हती दै. उनका आराम होना 
जरा कटिन होजात दै. जन्‌, तक दति नहीं निकरभति तव | 
तक अलि दुसती दी रहती है । | 
पेट चटना-जव वारकेका पेट चरे तौ बेर, कथा, 
धायके पूर; रोधः! बडी पीपर इनको पीकर शहतमे 
मिलाकर चट वदी इड्‌, काला नोन, 'हीग यहं पानी 
धिुकृर पिद । फडके बीजरर्दी, बड़ी इड'ककडासीगी 
पुपानीमे भिगोकर व पूनी बलकको पिकवि या इद्रजी नेन 
वाला, नागरमोषां अतीसः सोऽ इनका काग पिरे 
१ खांसी-जव बाङ्कको खासी रो जाय तो पीपर; 
1 अतीस मूल, काकड़सीमी इन सृवको पीकर शतम चटा 
या पेडा, कालान, धैटेकी छ इनकी जला छाई कर 
वाठकृके मके दे बोर कर्‌ भिला१।अथा व॑शलोचनको 
शहतमे मिलाकर चावे षा वियती अनारका लिका जला 


42. 


यः 


८ 


सक कन्कनक्नकरन्छः 


+++. 


कर्‌ उसकी छाैकर उमे तीन चार वार चटवे. तथा बहेडेको ( 
ध मले भूनकर उस राखको वालकको टव । ओर जो 
ध ससी वा अतीसार संगहो तो अतीप्‌ पीपर मोथा सहतक साथ ( 
चरायै ज्वर अतीसार । अतीसु पीप, काकडार्सीगी नागर { 
मोथा इनको पीस कर वारको चरकैदसंसे खी ओर दूष 
पुरा गी वद देजाता ३ । ` | 
(44. . 


{ १९२)  कछीभगोधिनी। | 
(11011111. 


| रक्तातिसार-जव बालके दस्तके साथ खून अवतो 
पाषाण मेद्‌ ओर साठ पानी पिसकर पिङवे। 
आविक अतिसार भिस बाखकके दस्तोम आं आती 
¶हो तो वायविडंग, पीपर, अजमोद, ड़, डके बीज, सपेद्‌ः 
जीरा इनको एकसाथ पीकर मिश्री डर पीनेकेखिये दे। 
अनक दस्त-यह बाख्कको होते हं तो कची 
पकी सोफको पीकर उसे की खां मिला शूनकी 
भति बालको चटावि या सोघ्का यर्वा, खानेको दै, या 
५ मरोड़फली सधे नमकके साथ धिसकर दे। 
ग॑ह आजाना-शीतरचीनी ओर पपरिया कत्था पीस 
कर शहतमें चट । ओर जो सेद संह आगयाद्ये तो जिस 
कृपडेसे पोता फेर जाता ह उसकी दो तीन वँ उसके युं 
निचोड्दे इससे जाता रहेगा । 
ज्वर्‌-जव्‌ षह वार्कको अने रगे तौ इसमे दो एकं 
दस्त करादेने उचित है. इस कारण दो तीन चमे अंडीका 
तेर पिद । । 
संग्रहणी-च्टांक भर शूना परातमे रखकर दाई सेर 
‡ पानीसे घरे २ परतटी धारसे तत्त दे इससे वह घुरुजायगा ; 
‡उस॒ पानीको निखार ओर दृधे थोडा २ सा मिकाकर दिनम 
चार पांच वार चटये । 
| कोच्का निकठना-रकक भूसेही उसे भाम 


दस्त केरादः पुरानी चलनीका चमड़ा जराकर उसके पानीको 
[+ 4444444. ॥ 


(० 81१५२11 


चः 


नडः दस्य सनद 


गुमकनदमयषडनदनष्वनफरुनक 


धद, 


# 


„` 3 ॐ 


४ 


लननीधातरीशिक्षा भौर प्रसव! ` (१९३) 
भा य: 
उप्‌ पर चिड्कै, तेक लगाकर रहते -खगतै, या आम 
ओर जामनकी अल ओर पत्ती इनको ओटाय उस पोनीपे 
‡आवदस्त क्रा | 
प॑ -हुचकी-गीला कपड़ा ताहुभेषर खलै, नापियङ पीस 
करं १ मिलाकर चटवै । रीठेको रेभं पिरोकर नासे 
पएहगदै। .. . - 
‰ . चिनग-जिस समय बाठक पेशाव करती समय रेवै 
-‡ ओर अपनी पेशावकी इन्दो सचे तो जानलो कि इसे 
(चिनगकी बीमारी दै उसकी ओपी यह हे कि चार पाच 
ली वदूलके गोदकी कप वरध पानी मिगोद, फिर उस्‌. 
।पानीमे मिसरी भिखा तीन चार वार दिन भरम पिले । 
|` दिकं निकठनेका इलान-जरसा शनेका र 









१ 


(शृदतमे मिलाकर वारकके मूढोपर ठगादे, दत भरी 
माति निकल अवगे। ९ ओर  पीपरुको अगे 
(के रस्म णड कर क्चेके मपूरटोमरं लगते तो दाति अच्छे 
५ निकठैगे 
 छर्टोकी दवा-वखकके भमिं छले पड्गये ह तो 
| पीपली शलं ओर उसके पत्त इनको वारीकं पीस. करं 
।शहतमे मिलाकर चटावे हे षहन। इससे बारकके यैदे छठे 
|उच्छे हो जतिहै । ध 

(अ 


+> 


। अधिक छार गिरे उसका इटान्‌-जे बालकै 
सुखे हुत लार गिरती हे तो सपद स्रसा(रोधतिछ इनक 
काद कृर शहदं उक कर क्ेको' पिलानै जो धोद | 


(वहती हो तौ उसका रोकना उपित नहीं दै । 
4 41444444. „. 


{ १९९) , द्ीभरवौधिनी। 
(424४ 

बालककृ पेशाब बद हीना-यि वालकका पेशाव 
वैद हो गया हो तो; दभूके एूलोको परीसकर बालकंके पेद 
पर रेष करे पेशाब अच्छीतरह से अविगा 1 ` 

गुदा पकनेकां इलाज~प्सोतको पानीमे धिस कर 
र्गावे या शैख ओर लहदी को वारीकं पीसकर कगावि । 

इरनेका इलाज-जे गल्क उरताहे, या सतिम चक 
पडता हो तो शग की एके प्रको दोनों ओर घी लगाकर 
आगर रख कर धूनी दे तो बालकका इर जाता रता है । 
ओर पटकरीकी धूनी द । _ 

सतिम दति पीसनेका इलाज बाक्क सेते 
दात पीस तो थुरजीके भाइका रता; उसके हमें ड्द । 
नीरकंठके प्रको ताबीजमें मदृकर गमे पहरादे । 

अधिक्‌ शूदी-जो बालको केव शरदीदी हेग हो 
ओर बार २ छम केता हो तो जरासी केसर दघम षोरकर 
वालकको पिकादे ओर जामे तौ दूसरे तीसरे दिन देता.रै। 
पस॒टी-यह रोग बालकेके प्राणौफादी लेनेवाला होता 
है टधा यह रोग अपक्तरितासे दी होता रे इसमे षाठककी 
पटी चलने गतीर न्वर्‌ आजाता कफ जम जाताहे वास ` 
रदी २ चरती ई, दस्त तेद ओर नदीं भ हेते, बालक 
अचेत रहता ३ नाकृके दोनों सरोम ग पडते है, पेदमे तीन - 
गदे पडते है-एक तो वीचमे दो पसियोमें इसमे सैके तरह 
काटा बाकके छिदता रहता है,स्यदेतर य्ह रोग बारकको 
शीसे होता दै; इसकी ओषधी यह है कि, युर्गकि अंढ्को. 


(1 


५ 


12 


(1111 
(2 


ए 
छः 


जननी) धानीरिक्षा भौर प्रसव । ( १९५) 


षु 1 ५4 1..2. 
फोडकर उसके पानीको रुद परीमे तीनों गहमं रगति- 
एक इद $खएक सहे सुभदे-ओर गोरोचनमी जरासा 
सानेके लिये दे दूधमं धिस॒ कर गोरोचन पिलाना चाषि.इप 
रोगमे दस्त भी कृरादेने चाहिये । ओर टुभाको पीस गरम 
केर वालककी पसछियों पर शेप कदे । बरांडीभी सी 
मलनी चाहिये; दोचार जगह स्याने श्चड्वाना पकवान भी 

चाये; है वहन । यह रोग बड़ा दुष्टे. म ती इसे धुगते वैदी । 
वीसिर्यो वारक इसी रोगमे चट पट मरनति 8, इसकी ष 

| वदी जलदी करनी चाहिये, इसीको मशान रेगभी कहते दै । 


¶तला-इसमे वालकको पहठे दो तीन दिन तकं बुखार 
आता ई सके पीछे नन्दे २ दाने निकर्ते है उस समय तर 

कारी छँकनी उचित नहीं घमं किसीको स्नान नहीं करने 
देना चाय, जिस घस बालक रदे उसके द्वारपर आगकी 
अंगीदी भरी धरी ररै, शीतटाष्टकका पाठ कराना उचित ह 
हसे समयमे कछ ओषधी न दे; चरमे दोनों वक्त मश 
कुडवे; किषीको घरमे न अनेदे-घरे भीतर जो कोई 
भी जाय परे अग्निपर पैर सेके कर पीठे भीतर जाय- 
बारकको खानेके छिये दूष आदि कोहं वस्तु न दै, केवर 
रने हुए आद्‌ ओरं रोदीका दलका खानेको दै-नमृक र 






क्कु 


ङ न दे; पिर जव वारुककी माता दला लेजँय तो वाकं 
{का ह हाथ घुला कर्‌ उसको वानार भेजना चादिये-इसमे. 
५ शीतला पूजन-ओर शीतलाका पाठ अकरश्यशी कराना | 


चये । 
44441111. 


(१९६) सछीभवौधिनी । 
पुव 104 
५ शिष्यपारन । 
हे वहन! अव मँ तञ्च यह वतातीू कि वलकका शरन 
पालन माताको किस रीतिसे करना चाहिये वारुचिकित्सा 
8 मिस प्रकार तेरे उपयोगी है, उषी प्रकारसे बारुकके लटन 







पालनकी रीतिभी तेरे काम अवरेभी । ः 
१-माताको वारकके पाङन करनेके विषयमे प्रथम्‌ 
धीरजकी अवर्यकता है। जो धिय संतानके तनक रोग 
हने प्री अपने धीरज छोड देती ह उनके लिय वाल्कका 
पान करना बड़ा अर्स॑मव रै । जननीको यही उचित ई 
क्षि, यंदि वारकको कुछ कष्ट हआ तो सावधान होकर 
उसकी चिकित्सा करे ओर उप समय वारुककफो कुछ वद्‌ 
प्ररेजी न होने दे माताको उवितहे कि, सेति समय बारुकको 
अपना दूध कभी न पिरवे बहेरी च्चये निस समय वारक 
रोता है इसी समय जागकर वाककको मोद्मं छे उठकर दूष 
पिलाती रै रे २ दष पिलानेते वाटकका कान बहनेरगता 
48, एह लिया इस वातकेो नही जानतीं कि, जरासे हमारे 
५ कष्टम इस सुदुमार बाठककफो कितना कए उना पडता है 
यदि जो बह शसा जानती होतीं तो यह काम कभी नदीं करतीं । 
२-इस कारण देष्डन! माताको स्वैदादी सावधान रहना 
चाहिये, माताके समान रारन पारम करेबाीका 
अभाव होनेःपर षालकभी जीवितं नहीं रह सकता । 4 
वृह सुकुमार बक अपने नेसे एक मिनट भी अपनी माको 
न देखे तो वह कितना व्याहर होता रै, स॒भी.समयमें वालक 
अपनी माताकी दी गोदीमे रहनेमे सुख मानता रै । जव साव 
कदकषकक्नकककम्करफकककक्रकरकगृलकृक (+. 


जननी) धानरीदिक्षा मौर प्रसव । ( १९७) 
11101001. 
धानी करे परभी अनेक वालक मरजते है तवं षिना साव 


धानी किकी तौ कौन कंद । वहुतसी धिये दास दासी ५ 


ट 


अपने कुटुम्बकी श्ि्योको वारक देकर निभिन्त हो जाती 
है परन्तु रदटनी हो या इट्म्बकी श्रीहो माताफे सुमान 
पह ओर यत्नसे दसय कोई नीं र्त सकता । ३ बहन ! 
िधाताकी कैषी अरत रराद कि, माताको जितनी संता 
नकी ममता देती है उतनी ओर किसीकी नहह हेती । ५ 
: 


दः नक 


ममता केवर संतान पाटन के ल्यिही रै, इस भमताके हेते 
ए भी नब माता संतानका यत्न सहित पालन नदीं कीं 
| तव इस प्रकारणी ममतकरि विना हृए संतानका छालन 
पठन नदीं शे सकता । 

हे वहन । किन २ नियमि बालकोके सवास्थ्यकी रक्षा करनी 
होती है उसे तो भेत्रे आगे वतारगी । यह वातनरींरै कि, 
वालककी स्वास्ध्यरसासे दी वाठकका रारन पारन नहीं हे 
मुकतावारकके पारनकरनेके विषयमे वहुतसीवातें पर ध्यान 
रखना शियोको अवश्यकर्तन्यरैः वह सभी वते तुचे वाती 

बालफकफो यल सहितरखनेकादी नाम वाककका रारन 
| पालन रै वाठकको किंस समय क्या करना चाये, इस 
“वाको धिये मरी भातिसे नद जानती, इसी स्यि वह निय . 
4मभी भ तदच वाती । 6 
। -दिनमे जितनी धार बारकको दूष पिरायाजाय्‌ उतनी 


५) 

[४ 

पह धार पिलाना चि उक्र अधिक न पिरप । प 
द क्यवुक्णप्ाक्क क ्वककककवक्न 


(१९८ ) घ्ीभवोधिनी । 
ज 


२-जिस समय वारक सोताहो उस समय उसे सोने देना 
चाहिये, उसकी नीद्‌ भग करनी उचित नही । ` | 
डे-कची नीदमे कटको कभी न जगवे,कची नीदमे जाग! 
कर वारक सारे दिन रोता है ओर उहे बड़ा कष्ट हेता ६ । ( 
४-मीगे कपडमिं बालकको कमी न सुवावे करण कि, 
इससे बारुकको वड़ी ठं ठकगजाती ह । बालकके नीचेका ८ 
५ पोतरा बार २ बदरना उचित है जो च्चियं बारुकको सारीरात (८ 

भीमे रखती रै मे कितनी हानि होती है वह इस वातो 
1 नरौ जांनतीं । शरकके पेशाव पाखाने फिरनेके समयमे वद्‌ 
आङस्यके मरउसे खाट पर्दी करने देती ई अपनी कायाको 





व मत 


कृष्ट नहीं देती इसी कारण विचारा वालक सारीरात भीनेमे 

पड़ा रहता है ओर माता सन सन सोती रहती दै, फिर बालकं 
भरेगी होजाय तो इसमे आश्थदी क्या हे वाक शरदी लगने 
के करण अनेके कष्ट पाता है, ओर इसी शरदीकी पीडते 
अकार मृत्युको प्रात दोजते है । ॥ 
५ 


(© 

माताक्ो उचित्‌ दै कि, वालकको पाखाने पेशाब करानेका 

अभ्यास डाँ, यह तो उनकेदी आधीन है, जो श्ये गरक 
को वार २ पाना पेशाब नदीं कराती है, उनके वाल्कको 

4 कोई उरफे मारे गोदे मी नदी छे सकता इम्‌ कारण इस बात 

{प्रमी माताको अवश्य ध्यान देना उचित है । 


4 <-वहृतसी ध्ये बाुकको टटेपानीमि दी निदखाती रै 
{ओर आपभी दिनमे कई वार ञान करती है, उनको इस्‌ 


प कव वन्वगकक्‌ ककन्कृषनकरकनक्कककनन्कककतक 


जननी, धातरीरिक्षा ओर प्रसव । ( १९९) 
नवव 
वतका ध्यान न रहता फ) हमारे नहाने बारकको ६ट 

¶हीजायगी) यदि षह श्री स्वयं स्लान करं तो शरीर पर प्रथम 
पते मरकर पानीकी ओटाकर उपे क्षान कै ओर बाल- 
ककोभी दरे तीए दिन तेर मटर स्न्‌ कवे । 
द-यह्‌ तौ मे तुष प्रथमरी बताई हं ओर भवभी वताती 
६ कि, वुरुकका पान करके किये मताको मी आना 
शरीर ओर स्वास्थ्य टीकरखना उषिते; वहीं तो किसी प्रकार 
वरुकका पालन नहीं हपकता यदि माताको इछ रोग होगा 
{तो वाङकको भी अव्य वही रोग होजायगा। यदि माता सदा 4 
रोगी रहती द, दसरेकी निन्दा करेबारी हे) कटेश करे 
वारी हो, चोरी करनेबाखी ह, सद्‌ श्र बोरी शे, तव 
सुतान भी उशी प्रकारकी देजायगी | 
हे वहन ¡ बालकों पाटन करना कोई सृहन बात्‌ नही 
बालके पान करनेमे माता अपने तनकी सुधिभी भूर 
जातीहै) ओर उसका वालफशी ओर दी ध्यान रहतारैः 
कारणे सभी ध्ियोको उचिते कि! बालकंके उपर विशेष 
ध्यान सै । संतानफा सुख दुःख माताहीकफे उपर निभैरे । £ 
शिष्खस्थ्य रक्ष । 
हे बहन ! अवँ त्चे लकके स्वास्थ्य रा वाती 
। 4 जिस्‌ प्रफारसे बारककी स्वास्थ्य रक्षा होकर शरीर दिन २ 
पुष्ट होता द । 
1 ताप-पोहढके समे तापका रखना भी अत्यन्त प्रयोज- 
यै सर्वदा कोयजसे भरी दहकतीहरं अंगीठी भरधूतीके 


५ ध्री रै, इससे या्कका शरीर मसे तेजवाच्‌ ओर 
क ५.43. +++; 


(२००) `. , स्ीन्रवोषिनी। -. .; ` 
ध द्यः 


५१४ होजाताहै, शरीरम रुधिरे आने जने क्रिया तीक्ष्ण 
सेजातीहे शधासप्रशरासमी मलीमांति चलतारदतारैरस अंगीटी ६. 
म हाथ सकर बालकके शरीरको सेकनाऽचितदे पिरंतेर 6 
गरमकर सुदातार तेर वारकके शरीर पर मलना कतेव्यहै। ८. 
ठेस जो करा जायगा तो वालकको शद हेना तो दूर रहा 
वत्‌ को$ रोग नदीं होगा । 
स्नान-बरकको दूसरे तीसरे दिन रान करनेमे इछ 
शानि नरै, मली भांतिसे वाटे शरीरपर स्रसोका तेल! 
मकर श्रदीमे गरम पानीमे ओर गरमीमे धूपके धरे पानीमे | | 
श्ञान करे, परन्तु वालकफेको बहुत देस्तक जलम भिगोना. 
उचित नही उसीसमय उसका सव ` शरीर पछ उाठना ` 
चाहिये। ` | 
वृस्~-बालकका शरीर सदां टकारखना चाधि, आंगनमे 
उवा केभी न सुखवि जव सुखावे तव्‌ टककर्‌ सरवे, उघड (. 
रहनेम गरकको बी शरदी होजातीहै तथा टि रुगजातीहै 
' 4 इसकारण गरमि्ोमिं तो एतरे ओर साफ़ कपंडेसे वारुकको ६ 
| ठकृकर्‌ रसै ओर जाड़मं गरम कंपडसे दककर रखना 
उतितहै। ` 
आहार-बाखकका प्रधान आहार स्तनका दृधे, यह भ | 
तञ्च पदटेदी वताआड स्तनेमिं दथ न रोनेसे बाल्कके जी. 
| वित रदने्ेभी संदह है । परन्तु अत्यन्त स्तन पिकानेसे मा- 
ताका स्वास्थ्य्‌ मग होसकताहे, यदी नदीं वरद्‌. वहती £. 
उन्मत्त होजातीहै स्तनमे किसीप्रकारकी पीड़ा सेबनिषर 


 वारकफो स्तन नही पिलाना चाहिये.स्तन पिनेका समय । 
44443441 


गः 





जननी) धानीशिक्षा ओर प्रसव । (२०१) 
वौ 
वौधटेना चाहिये, इससे देखोगे कि, वालक ठीक उसी समय 
जागतरिसकारण वारक ओर माता दोनो विधाम्ंविघ्रन 
होगा पाककके रोतेदी उसको स्तन पिछाना कदापि उपित नह 
इससे वालकको एक प्रकारका अभ्यास हो जायगा; अर एथ 
न्‌ पचते पचते दुधके पीनेमे पेटम जरन पडुने रगेगी।राप्न 
फे सुमय्‌ निद्रावस्था्े दूष कभी नहीं पिलाना चाये; इस 
रकारकी अवस्थामं स्तन पीकर वहुतते वारक मरय हं । 
स्तमको उघाडें रखना किसी समयभी क नही, इससे स्त- 
नमं फोडे होजानेका उर दै। 

हे वहन । जव वालकं चार पांच महीनेका होजाय तो उस 
गायका दूष आधा पानी मिाकर पिना चाहिये परन्तु 
इतना अव्‌ ध्यान रहे कि, वालकको ठंदा दर्‌ किषीसमय 
पीनेको न देवै ओर न वासी देवे बाङकको दूधके अतिरिक्त 
ओर इछ सिलाना न चाये । . ध 

वायु-निसे वालक सा ओर शीतर इवाको सेवन कर 
सके इसके उपाय कएनेका भी प्रयोजन दैवारक अच्छी साक 
1 हाथ पर हिलाकर खुब सेटेगा, इससे उसके परि | 


व 


। 


नकन 


ए. 


६, 


अममे उसका भोजन शीधदी पचजायगा।ओर बालकका शरीः 

1 रमी दिन्‌ २ पुष्ट होता रदैगाः पवन दी मरुष्यके जीवन धारण 

{क मूाधा दै। पवनके सराव हेनेसे सभीको पीडा उततर 

५ प फिर वालकको दि रोग होजाय तो सम आश्चयं 

| क्या है 1 

 निद्रा-दे बहन ।रेा देखाजातादै कि, वाकं उत्प 

4 हेनके पीठे 4-६ सप्ताहक सोता दी रतादि'केवल भूलके स 
कृक्कृकृनुकृककृक् 


्णप्ककतकयककककककणक्पककनथनदकककक 


{२०२ ) द्रीभवौधिनी । 
11 141 
मय जागते, ओर दथ पीकर फिर सोजाताद यह स्वाभाषिक 
| बात है । गभ्भे रहनेके अभ्यासको वालकं सरलतासे नकी - 
धूलस॒कता । इस प्रकार मघ बालके जागे उससमय फिसीको 
वारुकके सन्युख जाना उचित नदी इषस्‌ बालकका मन स 

सा ऽततेनित हनातारैःभोर उमे बड़ा कष्ट होता है वहुधा छि 
यँ बाकको थपकोर २कंर सुलाया करती रेषा कभी नर 
करन्‌ चाये, यह वड अन्याये इससे वालकके मस्तक प्र 
आघात रगताै इसे मस्तक निस्तेज ओर शरीर इवं हो 
जाता, इसके अतिरिक्त यह बुरीवान पडतीहे । जहां एकवार 
बाखकको इस्‌ प्रकारसे युवाया फिर दिना थपकेरे इए वारक ८ 
सोता नद । 

दति-बारुकोको दाति निकलनेके समय अनेक मांतिके 
कृष्ट मोगने पतेर, अधिकतर इसमे पेटकादी रग होतारः 
इस समथ भाताको कंडे पथ्यसे रहना चाहिये । 
टानव वाक चार पांच महीनिका होजाय तब उस 
के टीका लगवा देना उचित ह इसमे फवल दो तीन श्नि 
खार आता है बलककी वांहोको बड़ी सादधानीपेरखना चा 
हिये जिसमे फफोठे एूटने न पवि एेसा यघ्न करना उचितहे। 
माताकी स्वाश्थ्यरक्षा-विनामाताकी स्वास्थ्य रक्षा इए 
सन्तानका स्वास्थ्य कभी ट$ नहीं रदसकताः बहृतसी श्ये 
अपना परहेज $ नहीं करतीं इसी कारणसे उनका बाठकं 
रोमी रहतादैः तव वह यह कहती कि इतनी सावधानी तो 
1 वाठ्कको रखती; फिर नरी कहस्कती कि, इसको रोग कदां 


मे दोडआताह । उसका कारण यही कि, वह अपना परहेज 
एक्क इक ठु 


1 
त ++. 


9) 


(वयय 


जननी, धाचीशि्षा आर्‌ भसव। (२०६) 
नदी रतीं इसमे अधिकतर तो माताकोदी वड परदेजसे रहना 

£ चाहिये, दे बहन्‌ ! फिंसीकी कदावतरै फि + त 
। एक वासक पाठे" तीन वपेतकं वालकृकी माफ परनते ८ 
५ रहना चादिये । बाली खासथ्यरके सादी साथ माता 
कभी स्वास्यकी रक्षा होजायगी अधिकतर माते मोजनपर 
वालकका स्वाष्धय ठीक रहता, इसी कारण माताकरो एसी! 
{सी फो चीज नदीं सानी चात्थि, वहती क्यं अपन 
। सिप्र कड ध्वान नही रतीं स्वादे मरे अलाय षलाय्‌ 
प॒भी $ भलजाती ई वह धिय बडी मूस हैभिनको अपनी 
{सतानका धयान रहता .इसी कारणसे उनकी बृहती ( 
५ संतान अकार्मदी मरजातीह उनको घोर पाप कगताद एसी 
फ़ोनसी माति जो संतानको पारन करने क्र की { 

परन्तु षह अपने भोजनम ध्यान्‌ नदी देती सीमे बहृतसे 
वारक अकाकरमेदी एतम्‌ होतेह । ¦ 
, शिशिक्ष ` 

| बहन्‌ वाके पान करने साथदी साथ वारुकको 
वालिका देक भव्यकताद निनवारोको वालक्पनपे 
चित्‌ शिक्षा मिरग पिर वद बड़ होनेषर कमी कमागंगामी ( 
{नही हग इसीकारण माताको चादिये कि, जब बालक ए ( 
हेशियार होजाय तभी इससे वणैमालके अक्र बलवा 
जव दृह इनको षोरनेकगे तो साने पीनेकी पर्तुभके नाम 
लवाय जेसे ' पानी-रोदी ' इत्यादि जो दो दो अक्षे हो | 
| ओर निनसे रोज काम पदृताहो जसे कि “चाचा, पादी, 
{खाका, अम्मा, चाची, बुव नानी, मामा इनकोभी शव इल 
पयदययपयतददयवयदयकवनक्यकयवदयकययपयपदपककयक 


१९ 


२.४ 


(९०४) घछीभरवोधिनी। 
पवय 


५वावे, पिर जव इतना होजाय ओर वारक छ समह्चनेलगे 
भतो ९२ प्रकारे बहुतते साडके अक्षर बनवावे जैसे कि, दिवा- 
` 4 रमे खांडके हाथी घोड़े आदि बनाकर ओर वालकृको 
( खानेके स्यि भी दियाजातारै उस स्थानम इसी मीरेको ¢ 
ओर उनको पहवान करके जेस फि क; ख, एेसा होता, 

दो तीन दिनतक “क” अक्षरदी खानेको दे ओर कहती जाय 
कि आज तनि “क” खाया फिर इसी भाति “ख दे फिर, 
धोखा देकर जघ बालक “ख” मगि तो उसे क देदे जो ह 
लेले तो उसे सावधान करे कि, देख कोनसा अक्षर दै जो वह 


वतादे किं यह “ख नहीं है “क” है तव इमे एकके परेम | 
| 


3.33. 


दो दे इसी भातिसे अक्षरो की पहचान करि । एक काम 
ओर्‌ भी करे कि) उनके कप प्र भी रेशमके डीरेसे अक्षर 
काठदेः जिष्तसे षह पहैवान जाय कियद उस अक्षरका कपड़ा 

; या उप॒ सिलोनेको जो भने तञ्च दिया उससे पद्मना सिखा 
वै उस्सेभी वारक बहुत जट्दी पदृसकताहै, उसके पदनि की £ 
रीति ठे पले षतां उसीफे असार वारुकको प्रथम 


"कन्य 


[9 


~>. 


पुस्तक पटा देनी उचित है जिस रीतिसे भने त्च पटामयाथा) ६ 
उसी रीतिसे पदाना समीके उपयोगी होगा । 
1 वारकपनही वारकोकी शिक्षाक समयहै, इस समयमे वा- 
कक जितनी जह्दी सीखताह यड होनेपर उतनी जल्दी नीं 
सीख सकता, जिस प्रकारसे दिन २ वारक पदृताजाताहे उसी ॥ 
4 परकारसे बारशिक्षाभी अवस्थाके अनुसार वारककी मान- 
पिक वृत्ति उँवाकरतीदे। ` ॥ 
५ यदि माता वालककी शिकषके विषयमे ध्यान नरं देती 
। वृ गक वकनक्कक्क्ककषकव क 


जननी, धानीरिक्षा मौर प्रसव! (२०५) , 
१५111 21442411. 


ध तो वाक्क जिस रीतिसे चारो ओर फो देखत दी वतं सीख 
तदै । जिस दिन गालक ओत मरकर चारो ओरको देखताईै 
उसी दिनसे मानों उसकी मानिक शिक्षाका नाश शयेगया। 
उसी दिनसे बह अपने मनमानी धघरजानी पाते सीखनेरगा। ॥ 
यदि माताको उसने कोथ कसे हए देखा) तव वहभी गस्सा 
करना सीलनायगा । ओर जो माता उसे ह्केगी तव तो उ- ६ 
सका युस्सा दिनि २ वदृजायगा । यहं परह वहन म ह्च 
एक्‌ कहानी सुनाती ई माताके विना सुषारेहुए वाक कभी | 
ठीक नहीं होसकता । | | 
| ` वालकपनमे बालक माताके पाससे जो $छ सीखतारै 
वह्‌ कमी नह भूर सकता, वारकपनमे माताकी शिक्षा उसके 
हृदयम जमजातीहै वे होनेपर सैकड़ों उपाय करनेपर भी वई ( 
वालकं प्‌ भाति नदी सीसपकताइ बातो सभी जानती 
है कि, वालक अपनी.मातासे दी प्य करते दँ कि अम्मा | 
यहूक्या रै यह्‌ भ्याहै ' माता यदि उप वस्त॒को छछका कृ | 


त 


1 1 


१४८ 


वतादे तो बालक उसो बही जानैगा, षे सेक वातोके 
जानने प्रभी वालक उस चीजको नही सूहेग। ` 
कहानी -द बहन । अके द समय निए ग 
प्यते जो वीरा ओर सदायता प्रकाश कौ थी, वह मतुषय 
वाहकपनमे रोया कता तो माता रसे घरं छ दूर जाकर 
कह्‌ देती कियह जे पेड ६ इसके भीतर शत वैषेःओर ज तर 
अवी बार रोया तो ङ्च भँ इसे वेदी जव पई वारक पड 
होगया, ओर अनेक मातिकी पुस्तकोको पदृगयाः तव प 
कनक कुृकृषकृकृकुषष 


न 


(२०६) `. `` घछ्ीमबोधिनीं। ` 
(11 
५ पूता यङीन नदी करता, बह यई कंहता कि जभीनपर भरत. 
कभी नही रहसकता; मूत तौ क्या षह किसी भयेदायकं वस्तु" 

से मी नदीं डता था । । 
है बहन ! जव युद समाप होगया ओर वह आदमी 
अने घरको लोटा; राति अंधेरी घोड़ेपर चडानााा 
$ चकते २ उसी माताके वतायेहृए पेडके नीचे पर्षा; तो 


चः 


(2 


“उसी समय माताकी कह बात याद आगर यह बात सृं 
4 कि) व्ह उस समय कुछ भय नहीं कसताथा परन्तु उप्‌ समय. 
५उसको आपसे आपी भय लगा) तब उसने देखा कि; वह ॥ 
किकिटाकार भूत अपनी भयंकर गूर्तिको निकाेहुष 
पकडुनेके शिये दौडरहाहै । उसने उरे मरे आंत मीची; 
फिर पृच्छित होकर जमीनपर गिरपड़ । ८९ ( 
| इतनेमेदी घोडेके पेरोका शब्द सुनकर उसकी. मा ओर 
उसके भाई द्रारपर देखनेके लिय आये; जाकर देखा कि, वृह | 


अद. 


. 1 वीर पुरुष जभीनपर अपेत पड़हिःघोडा इर उधर फिर रहाह ( 
५ तब उनकोषड़ा आर्यं इभा ओर उसके निकट गये जाकर 

› उप॒ समय वृह मदुष्य मृतक होगयाहै । | 
4 ह वहन} मेरे इस कहानी कनेक यह अभिप्राय दे कि 
माता जिस्‌ प्रकारसे बारकंको शिक्षा देगी, बाटक वैसीदी{. 

खगा । वालककी रिकषासम्बन्धमे माताको - क्या 
करना चाहिये वहम तञ्च अगे षतातीह।: ~ -:- ` { 
॥ | 





अभ्यास ओर संग । | 
(1 रि्षाका प्रधान .जगहै। एकं प्रका: 
रसे भ्यासको म॒लुष्यका दूसरा स्वमावभी.कदाजासकता ह ८ 





जननी, धावीशिक्षा भौर भप्तव। - (२०७) . 
1100. 
कारण कि) यह साधारणम देखा जाताहै कि) संसारम मनु- 4 
ष्यके स्वभावके अतिरिक्त ओर छ नहीं ह, जैसे कि, विना 
मोजन मिहुए जीना असंभष है, उसी प्रकारसे अभ्यास 
सभी मरुष्य पृथ्वीम अभ्यासपर निर करते । उसीप्रकार 
ाठककी अवस्था अभ्यासपरै, जेसी आदत डारोमी वैसी 
¦ ० इसमे अधिकतर माताकोदी सावधान रहना 

चाय । | ४ 


+| 


हे बदन ! जिससमय वालके जन्म ठेतादे उस्‌ समय व 
फुछ नहीं जानता; जव माता उसे पीनिको दृध देती तभी वद 
पीताः उ्त अवस्थामें माताजैसी आदत बालककी उरेगी बा- 
लकवैसादी होगा मां अच्छीआदत डारेगी बालक अच्छाहोगा 
५अर बुरी आदत उनी तो दष्ट प्रकृति होगा । वाकं जिस्‌ 
‰ समय भोजन करनेको वैे माताकों उचिते कि, उससमय 
‡उसको चप्‌ चाप सनिदं भोजन करोषमय वारको चरने 
पिर ई मेरे कपडे पदरकी आदृत न्‌ डे, मोजन सा- 
नेके उपरान्त हाथ ह भी मांतिसे षोनकी । इ ।८ 
| वालके पेशाव आदि फिरनेपर दाथ पैर धोनेको करटैचोकेमे 
न्‌ धुसने दै, किसीकी चीजको देखकर जो वालकं मचलजाय्‌ 
| ओर कै कि, भँ यही दगा तो उस समय उसकी इस्‌ इढको 
रा न केर, जो यदि वह उसी समय वही वस्तु मंगादेगी तो 
अगि फो उसको वदी वान पड़ेगी प्रभातकार होनेपर वारक 
को परमेश्वरके नाम्‌ लिवान सिखा, इससे भूगवानूभे भकष 
उतपत्र होगी । गारी देनेकी वान कभी न उरे, बुधा चयं 
वारकको छोरेपनेपर गाली देना सिखातीरै! उस समय तो 
पपददयफदरययपतपयपददकयगययकयपफकवकवमपककवपकप 


(९०८) घ्रीभवोधिनी। 
१24. 
एके तोते २ वचनोसे पह गालयं समीको अच्छी रुगती | 
है, परन्तु बडुए पर स॒भीको बुरी लगती है फिर वह सेक । 
उपाय करतीरं परन्तु बालक अपनी आद्तफ नदीं गेडता। | 
५ हे वहन ! संतानके प्रति माताका ध्यान न देनेमे अगेको 
वालकके स्यि बड़ी खरवी तीह । 'माताके दोष्से दी 
संतान विगड्तीहै ओर षह माता रात दिन संतानको देख > 
कर जला करतीरहै। 
धिये उचित छि, अपनी संतानके. प्रत्येक कर्मोकी 
ओर अक्षय ध्यान र्त । ` 
५ संगति-यद मीकाम माताका दी है कि बद अपने वा- 
लकोको जेसी संगतिमं वेरेगी वेसादी गुण अविगा किसी- 
ते कहाहिकि। ` श 
दहा-संगतिदी शण उपने, संगतिदी गुण जात । .. ` 
संगति बैठे नीचकी, आं पहर उपात ॥ 
जो वारक वालकपनमंही चआरीके निकट धैठेगातो धीरेर | 
लभरी हेजायरगा, चोरके निकर वैठेगा चोर होगा, ठगके 
निकट वैडेगा इग होगा, नीचे निकट वैरेगा नीच जातिकी 
वर्ति पसंद अर्विगी, वदमाशके निकट वैरेगा, वदमाशी सीसै- | 
गा। पै दिसेफे निकट चैवेगा पटना छ्खिना सीखेगां 
(५ 


मूसके निकट कैठेगा मुखै हेग ुणीके निकट तवेमां ुण- 
वान्‌ हीजायगा पंडितके निकट बेषेगा पंडित हेगा। 

प्रन्तु हे बहन ! माता इन बातोको न जानकर अपने 
बालकोकफो घरमे बाहर लंडकमिं । यि. मेनदेतीरः 


: 4 पिर उनके वह बारफं उनके हार्थोते बाहर निकरजातिै 
: अव्वयकपककयककक्यवकपकदककनममकय 





जननी, धात्रीरिक्षा ओर भसव । ' (२०९) 
11111. 


फिर नका संभारना कठिन होजाताहै तव उस समय माता 
चैतन्य होती ईँ, फिर संतानको मारना पीटना करती है पर 
न्तु वालक क्या कभी सुधर सकता है, कभी नदीं, व्रन्‌ इससे 
वारुकको करोधही षटृता जाता है, पिर व्ह संतान अपने 
माता पिताका सामना करे लगती है। आखिरको उनकी 

५ संतान मूं दोजाती ३ । फिर वह बोरी करलेमे कमर्‌ बाधती ह । 

परन्तु यह कसूर तां उन्दीका है जव वेह अपनी संतानको 

री संमतिसे वचविंगी कभी उनका सामना नहीं केरैगी, 
कटनेका यह मतर्व नहीं है फ; त॒म अपने वारुकौको घरमे 
वाहर न जाने दो । जिष्ठ समय वारक अपनी संगतिको ६ 
दृटनके खयि वड व्याकुल शेते ई उस समय उनको शरेष्ठ 
जाके वारुकोके निकट सेकना चाहिये । इससे उनकी 
शारीरिक ओर मानिक पत्ति वदृनाती है । परन्तु जिन 

५ लडकोके निकट तुम्दारे वारक सेलनेको जति द उनका 
स्वभाव कैसा ३, इस बातफो भी देखना उचित हे । निना 
स्वभाव जानुए्‌ उनके निकट खेकनेको न जाने दे। 


यटि किसीमांति वाककोंको बुरी संगति मिरजाय; उस 
समय उनको माना नदीं चादिये, कारण कि, मारनेसे बलकं 
ओर भी खराब हो जाता है उसको उस समय समन्चा इचा 
कृर लनित करना उचित है । मव बालकं अपने रुणोँपर 
आपी नित होजायगा; तोः अपने आप उस मागेसे 


द्र जयगा । 
क 44444441. 


क 


चकि 


(२१०) ध्रीभकौधिनी । 
प 
4 ३ वहन ! वाहकके छोटे एरी माताको अभ्यास आर 
संगति इष दोनों विषयमे ध्यान रखना उचित है । जो वारक 
वारकपनयं दी पदेलिखेकि निकट दैठेणा तो वही पटने 
छिलनेको सील कर धीरे २ पंडित होजायगा ! ओर जिषे ८ 
चरि दीक नक्र व्ह कभी नीं पट्‌ सकता चारै व रैकडं 
मदरसों क्यो न पटे 

अन्यान्परश्षा। 


हे बहन ! पदरे जो इछ बताया यह तौ बालकपनकी 
५ शिक्षाथी; जबतक बाङक पदृनेके लिय न जाय मातो 
इन बिप्र तभीतक ध्यान रखना कतव्य है; फिर जव 
वाक पटृनेके लिये जाने लगे उस समय माताको क्या 
करना चाहिये वहभीये वेश्च बतापी द । ` 

१-प्रथम तो जिस पाटशालामे पदे अच्छी हेती शे 
ओर जह पंडित अच्छा गुणवान्‌ हो उस पाव्शालमें ड्‌ 
&केको पदृनेके छिये मेने । 


४ २-पिर एटशालमे सेनकरदी निरिचन्त न होजाय, वह 
4 पद्नके छथि जाता तौ ह परन्तु ङ पदृताभी दै या नदीं इस 
£प्रभी माताको अव्य ध्यान देना उचित ईहः बिना इस 
४ देसे भे संतानका पटना ठीक नही होता । 


द-जिससे बालकका शिखिने पहनेमे मन कगे ओर 


¶ उत्साः वदै वही य॒त्र करना उचित है उसके पेदृने छिसनेको 
दत्यकयकवनदयदतवयननतवनपयनयददकफतयकददकदवण 


कणर त 4 


प 


1 






कद्व 


जननी, धानीशिष्षा अर्‌ प्रस । (२११) 
(1111111 


4 सुनकर अच्छे २ प्रथोजनीय कपडे वनाना ओर जूते आदि 
भपराना चाहिये । इसीमे वारकेको पटने उत्साह वतारे ।( 
स्वास्थ्य भी पटनेलिखनेका एक मूल कारण, नव ध 
{वालफका स्वास्थ्यदी ठीक नदे तौ पदृना ङ्षिना किसी 
प्रकार नरी दता, ओर जो हसी हारतमे वह पेरिस गया 
५ तौ उसका स्वास्थ्य नए रोजायगा; इसकारण पटृनेके साथी ( 
साथ बारफके स्वास्थ्यकीमी रक्षा करनी माताको उदिते 
नियतपयथमे श्चान) भोजन, नियमसे सोना रेषा | 


१८ 


र [1 भ यै [-॥ 


है, क, 


वारकका स्यास्थ्य कभी नदीं विगडस्कता । 
फिर जव देवै फि) अ य्‌ह वालक पद्‌ छिखकर हुशियार 
लेगा ओर श्यी अवस्थाभी एवा देनेको आदे तो 
उएसमय्‌ उसका धिवाह करदेना उचिते । कारण फि, आज 
जिन्‌ रडर्कोका अस्था अप्र विवाह नही शतः 
वह्‌ बहुधा ुगाग॑गामी शेते 
दति पसो पन समाप्त. 


रै अ 


म 


| 
। 


| 


क्र 





(२१२) स्रीमबोधिनीं । 
वयय 
सप्रमसोपान । 
कतरी । 


[~> 2.4 





परन्तु अव क थोडा धमं उपदेमी वातीह ॥ि 

संसासं सभी भसुष्योको गृहस्थीमे रहना दता र 
कारण जिस्‌ प्रकारसे संसारी सुख इःख वीतते जिर उसी 
प्रकारसे मनुष्यका जीवनमी सुख दुःखोको मोगकर समा 
होताजातादे। 
निस स्थानम मतुष्य रदताहै उसीको गद ( घर ) करई ( 
परन्तु संसार एक विस्तारित विषयं, गृह ( ध्र ) वागके 
वीचमेका एकं वृक्षै, ओर यह संसारी बागस्हपै, 
घरके ओरे घोरे परोमे ओर भी वहुतसे मनुष्य रहते 
परन्तु उन सभी मसुष्योके साथ मिरुकर एक जगह रहनेका 
ही नाम संसारहै एकं साथ रहनेप्र किसी दूसरे मनुष्यके 
सम्बन्धमं कोहं मी महष्य अक्नानताका परिचय नदीं देस 
| केता । जिस प्रकार संन्याम्ियोका। धर नदीं होता. तव संन्या- 


। धमरपदश्च। 

| हे बहन ! अवतक तौ मेने तुशे घरके कामकाज वताय 
४ 

| 


सीदी संसारे अरग रईसकतेहै, दसरा कोह भी संसारे 
अलग नहीं रहसकता । वरावरवारेके साथ सम्बन्ध, ट्‌ 
म्वियाके.साथ सम्बन्धः स्वजनोके साथ सम्बन्ध, दुकानदा- 
रोके साथ सम्बन्ध, दास्‌ दासी इत्यादि सभी मतुष्योके साथमे 
एक संसारी सम्बन्धरैः हे वहन ! इस संसारे रहकर के 


मनुष्य इन सृम्बन्ोको न्य भूरसकता ! इन स्वं कारणे 
(4.44 


- कर्थं धर्मो पदे । (२१३) 
वु 
संसारके स्थानविपयम वा अवस्थाके सम्बन्धमे संसारका 
नाम नीं ह संसारे सभी मलुष्योकि साध्‌ सुमबन्धके वशमे 
जो .मुष्यफो करना उचित है उस कतेव्यकेदी अनुसार 
1 काये करके वास कनेकादी नाम संसार । इसी कारणसे 
सभी मतुप्य संसारीरं। क्या असभ्यः वय्‌ सभ्यः क्या उपज, 
| क जमन या भारतवासी, क्या चीनी सभी संसारम वास 
करते । हम दिन्द्र रम भी संसारम बास करतेहैः ओर २ 
(जातियोक़ी वनिस्वत हमारा संसारम मधिकं सम्बन्धे इम्‌ 
| संपाक्मे यागा कर एक धपकोरी उस याघाका अंग मानतेदै 
रे वूहन वड़े २ ऋषि घुनिभी पराचीन शाम यदी ठिखः 
1 गये । इम केवल एकं अक्षे ०3 खानेवाेैः हम सवके साय 
मिलकर रहना ठीके मानते । अग्रेनलोग घ्ीकोदी साथ 
लेकः रहना पसंद करै, अधिक क्या-वह गिवाह हेजाने- 
पर कल्याके माता पितासे इव सम्बन्ध नदीं रखते रन्त 
हमरे यष्चं यह रीति नरद, हमे तो समीके साथ मिलकर 
रहना होतार इन सवम स्वामिनीं जिस समय स्री हेतीरै 
उस समय मनुष्यो सुख इःसका मार उषी कर्पर जाता 
आर २ दैशोकी अपेक्षा हमारे भारतवपेकी च्ियोफे उपर 
ृहस्थका अधिक मार पड़ता दै; भारतवपंकी ध्ियक्रे उपर 
४ प्रथम्‌ तौ स्वामीकी पेवाका भार है इसके (० सा- 
खवर, देवरः नद इत्यादि भीसेवा करनी पडतीहभधिक 
कया इनके उप्र दसि भौर मिखारियोकी भी सेवाका भार । 
1 &, किये रेषा कोई दिन नी हेता जो अपने धर अयिहए 
भिलारीको अन्न न देती ह । । 
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{ २१४) दछीप्रवीधिनी । 
00 व: 
राजा जिस भातिसे धममसहित प्रनाका पाठन केरारै, 

धनी हो या दरि हो परन्तु उसकी दषम सभी समान 
जिच भांति बह सवैशक्तिमान्‌ परमेईवर सदुष्यसे केकर की 
ट पयैन्त सभीकी समान रक्षा कसा है उसी प्रकार जवी 


कृरना हताः ज श्चियां एेसा कती ह उनका घर्‌ ऋद्धि | 
पिष्धिसे मर जाता है ओर जो रसा नदीं करतीं एनके घरमे 
रात दिन देश रहता ह। 6 

हे वहन ! कीं होनेका काम कोर सहजवात नी ई क- 





तो समी होती दै परन्तु जो क्वीका कतव्य काये निवि 
वी यथाथे कं है, कर्शं होकर जो श्ये घरफे मसुष्यों एर 
अपना अधिकार जमाथा चाहती ई उमका फर उल्य शे 
जाता है । विना नम्रता ओर प्रेम तथा दयासद्ित व्यवहार 
कियेहुए घाल पर अपना अधिकार किष. माति नहीं ॥ 
जम सकता ओर रवे भी विना भक्ष दया अदिके उस्प 
त्र इए किसी मातिसे उसका सान नशं करसकते; उसके कह- ॥ 
नेमे कोई नरी चरता, उसकी वात कोद नरी मानता यदि 
कोहं षार गृदणीको कर्मी नही माने, तौ घरमे कमी 
शान्ति नही हे सकती, ओर जिस चरमे अशान्ति विराजमान 
रती ई षहा सुख कमी नदीं मिरु सकता । 
मनुष्य भक्ति किसकी करते रै | जव अण होशा तो म्वव्य 
स्वयही तुम्हारी भक्ति करने रगे, जिनमे यण होता है उन्‌ < 
4 कौ प्रशंसा सभी मद्य करते है निक्ष चीका अधिकार घर 


+ 


कर्त्री -धर्मोपदेख । (२१९) - 
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(रः प्र रहता दै, उसका रेष जमजाता ह, ओर घर २ उसकी ( 







प्रशंसा शती र, उसके विना पे कोई कुछ काम महीं र 

सकता इसी कारण सभी ध्चियोको उचिते दै कि, निसु सम्रय 
| पह क हीजँयं उस समय सवके प्रति एकसा व्यवहार करं 

ओर्‌ दया तथा भक्ति सवके उपर जमाकर स्वको अपनी 

धीम करट फिर हे षन । षस्य कमी छश अशति लड 

बगड़ा कुछ नदी होमा । 

है बहन | विना रीतिनीतिफे जनेहुए की ठीक नही शे 
सकती सो मेँ पचे आगे रीति नीति थी वताती । 


रीति जर नीति । 


हे वहन ! अव्‌ मेँ त्च रीति नीतिकी रीति भी वताती दै। 
-रीतिनीति $छ विषय नदीं दै, रीति एक बाहिरी 
कार्यं ह, ओर नीति पानसिकं भावी उत्रति रै । प 
| नीति है उसके पीछे रीतिः कारण कि; जवतक च्चिरयोका 
¶मनदी दीक नहीं होगा तवतक उनपर रीति नदीं आसकती । 
ए्-चित्तकी मानसिक पृरचिकारी नाम नीति है! इस रत्ति 
की उत्रति करतेदी मन अपने आपी ॐंवा होजाता है 
ओर उसी समयं मनकी नीचता दूर दयेजाती हं । 

-हे वहन ! ियोको स षोलनादी एक प्रधात्र नैतिक 
व्यवस्था ह, जो ध्ये भर बोरुती र उनको शसा वहुधा देखा 
जाता है कि, अच्छेकी जगह बुरा हगया ३ श्र बोरना महा 
पापह 
सवके उपर दया करनादी कियो प्रधान कायै दे, जो 

धिये शरष्टप्यवहार करती पिर उनको कष्ट उटाना नदीं पडता 
4: १4444433... 3 
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५-स॒वसे मीग बोलना यही स प्रथान शण दै । जो 
किये ककंश्‌ स्वभाव हेती द उनसे कोह वात चीत करना 
नरी चाहता उनके समीप कोष घी नदी आती घरमे 
उनकी निन्दा रहती ३ ओर जो मीढ बोरूतीदहैः तो समी 
, उनसे संतु रहे रै घर २ यँ उनकी बड़ाई होती है, वहुतसी 

धिय उनके फस आया जाया करती दै । सदनं ओर दारो ` 
रूपये पानेसे भी इतना मदुष्य संतुष्ट नदीं हेता जितना दुम्हारे । 


८ 


मरे बोलनेसे संहृ हेतादै, यदि मतुष्यको तुम विना ङक 
विये इरएषिदार दोपरन्त॒ मधुर षचनेसे विदा करो तों षह सरस 
गुण संतु होताहै, ३ बहन! शस संसारम मधुर वचन बोलनेके 
समान वस्तु दूसरी नदी है । मध्र बोलना कुछ शक्तिका काम 
नहीं है यह लि्योका एक आभूषण दै । 

शियेकि छि मघुर बोरने ओर कना केका भी प्रयो- 
जन है । जिन श्ियोको लना नरी है जे श्ये निठंन रै 
त रूपवती कयो न हयँ परन्तु उनका क्प किसी अथैका 
नहीं । 

कियो स्वभावसेदी ना होती है, अधिक जोर करने 
प्र लनाकेो विना नष कषियेहए शचियोकी छना कभी नष्ट नहीं 
होती । परन्तु आज कृकी नए फेशनको परसद करनेषारीं 
धियँ छनाको नष्ट करती जातीः जो क्चिय स्वाधीन बनना 
चाहती दै; उनसे मानो रनाका वैर होगया है, ओर दिन्‌ दिन 
रलाका रान्य उऽ्ताही जाता दै। 1 

हे बहन ! धियँ स्वभावसेदी सोन्दयैप्रिय रै, ओर 
अपनी २ सुन्द्रताफो बनके रियि कितने उपाय करती 
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1 फिर म नरी जानती कि, दह ललाको कि सि णेडती 
चटी जाती ई एसा जाना जाता है किः वह इस्‌ वातको नदीं 
जानतीं छि, कनासे भी धिर्योी सुन्दरता दैःरनाते घी कि- 
तनी सुन्दर लगती दे इस घातको वह जानती रतीं तो 
एसा काम कभी न कसी । 
वहन्‌ | द्याभी योक लिये एक आवद्यकीय पत्ति ८. 
५8 इ संसारम सवकी अवस्था समान नरी हे, कोह दणि है 
‡कोरे धनी है, यदि संसारम श्या न होती तो यह संसार 
कटर ओर भयंकर हो जाता यदि को किसी के उपर दयान 
करता; यदि सभी सवके दुःखको देखकर सुसी हेते, तो यह्‌ 
संसार जगलके समान दिखाई देता । 
केवल हृदृयमे दया हनेसे दी एेा नहीं हआ संसारम रह 
नेते मायाक्षा थी प्रयोजन है; मायादी द्वीपुरषोको वंधनेके 
। ल्यि रस्सी खूप है । परन्तु मायातो सुव्के दयम ह, जो 
संसायं जन्मा ई वही मायासे वंघाहुभा दे । 
माया, अच्छी वो चारके सिवाय ओर $छ नदी ह 
संसारमे जेते २ इदयमं माया दती जाती है, वेमे २ दी अच्छी 
बोल चाल भी बढती जाती है इसी कारणसे संसार सुखका ८. 
५ स्थान होगया ह, अच्छी बो चालके समान मधुर द्रष्य आर ॥ 
#. 
(4 
(1 
‰ 


पुण्यकी ओरफो मन जाना दस्‌ संसारे सुख प्राप्तका उपाय 

र; जिस्‌ श्चीका मन पाकी भर हैव इुषी हेनेकी आशा 

५१ आज कर पापकी अधिकं वृद्धि ह रदी है इसकारण सभी 

ववियोका मन पापकी ओरको जाता है जिस प्रकारसे क्षियोका 
मन पा परापकी ओरको न जाय वही करना कतेन्य ६ 
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(२१८) छीभवोधिनी । 
212122५4, 
ध यह्‌ सभी श्ियोको जानना उवित ६ छि पुण्यं एक म्र 
ख ओर शान्तिका उपाय रै; जो चिं एण्यको छोडकर 
पापकी ओरको जाती हँ उनके समान्‌ भख दूसरी नदीं ह। 
पहली पहल पापका मायै अच्छ लगताहै इषीमसे धियं इसी 
र जाती रै परन्तु वह्‌ इस वातको नी जानती फि) इस 
पापका फर केसा भयंकर फरेगा । ` ५ 
५ यदि संसासं इसी शेना बाह) तो सर्वदा पुष्यके माभेषएर 
५ चलकर नीतिकी उत्रतिका उपाय करो, सदा अपने इुटम्बि-(. 
५ योको संतुष्ट र्खनेकी चेष्ठा करो, सदा सबसे मीढ बोलो, स 
५के भ्रति शष्ठ व्यवहार करलेके छिथ उपाय करनादी क्ियोका 
मूल ध्म ह 
ति-उपर छिखीहूदं नीति सवके ददयमे उपरति प्रात 
करती है ओर वह प्रतिस्वमावसे दी रीतिका उद्य करके 
स॒षकों प्यारा नेती हे । 
रीति-?ीतिके विषयमे कोर नियम वतताना सृहजवात नदे । 


-आद्र सहित संभाषण (वात चीत) कसना एक ओष्ठ रीति । 


टा 





है) परन्तु बहुतसी श्ये आदर सहित बात. करना नरी जा- 
नती इसीसे धिय उनके पास आकर भी वात चीत नदीं करतीं 
दस कारण सभी ्ियोको आदर सहित वात चीत करनी चाः 
ग दिये । 8 वहनं ! जो कोहं कुम्हार घर आवे उसको तुम . आद्र 
1 सहित वेगो अपने वडोका मन करो इसीका नाम. सत 
रीति है, परन्तु इसु समय चये अंभिमानके मरे आद्रभाव्‌ ६. 
करनेकी रीतिफ मूलतीरी जाती जो श्ये अपने बड़का | 


_ ५ आदर सन्मान नदीं करती; उनकी उचित सेवा नरी. करती 
अवक ्क्ककक्नकक्ककक्क्कक्क् 


कन्रा-धमोषवश् | (२१९१ 
प्रनताय 1 
‡ सासनंदको साधारण च्ियोके समान जानती है, उनको कट 

वृषन्‌ कहती ह ऽन दष्टा ध्िर्योको घोर नरक प्रप्त होता है। 


4 इ बहन ! अपने छुटम्बियोसे भी अष्ट ओर अच्छा भ्यवहार 
करना उचितं परन्तु दष्टा चिं भरष्ट व्यवहारतो द्ररहा दरय्‌ 
दिनरात उनके साथमे कठेश करती रहतीरै । जितना अन्याय 

ओर अत्याचार होना चादिये बह अपने इटुम्बियोकेदी उप 
कर्तीरै-जो अपने इटुम्बी दै उनकफे उपर एसे ण 


न 


करना केसे अन्यायका कामै । 


रीतिका दूसरा नाम सभ्यतहि परन्तु श्चिये इवातको नही 
4 जानतीं किं सुभ्यता किसको कहते दै । सभ्यता कोह किसको 
4 नहीं सिखासकत्‌ यह स्वयं उत्पत्‌ होतीरै जो घ्री रीति नी | 
५ तिको अच्छी रीतिसे जानती कदी संसारे आद्रकी सामी ( 
होतीरै-सभीजगह उसका मान होताहे, सभी उसका आदर 
, सभी उकषके साथ वातचीत करनेकी इच्छ करते ई । ( 
ह वहन ! मेने पञ्चस यति नीतिके विषयमे जो कष्‌ कदा 


4 यहस॒भी तेरे उपयोगी, रीतिनीतिके विना जानेहए कभी कोर 
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९ बृहन्‌ | अघ भ तुचे वषोदिनके त्योहारमी षतातीहू किः | 
यह्‌ किंसलियि्षे ते ६। 

छर्‌ सदी दशभी-इसे विजयादशमी तथा दशय भी | 
(कद, इप त्योहारमं नगरों नगरोमे वदी धूमधाम होती ६ । 


आजकंदी दिन महाराज श्रीरामर्चदजीने रावणको मार रका 
1 (++. +. 


व 






(२२०) खछीप्रबोधिनीं । `` 
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को जीताथाजैर विभीषणको रान्य श्ीसीताजीको पायाथा . 

व्यापार दैशयाजकेखिये यहं तिथि वहत उत्तम &आजके दिन 
ब्रह्मणः क्षवी) वेश्य सभी अपने २ यौ पूजन कतेह। -। 


दिवाटी वा दपमाठ्कि-ह चयार कापि 
कृष्णपभ्की जयोदर्शी प्रारभ होतार, अयोदशीके दिन जिस 
समय भगवात्‌ सूये धिपजाते दै, उससमय सभी विये यमरा-८ 
“जके नामका एकं दीपक जलाया करतीरै, ओर चतुदैशी ओर! 
मावे सबेेदी तारोकी छर उठ क्र तेर ओरउवटना मरके | 
4 सभी शची पुरुष स्नान करते! इसके पी सुन्दर दश्च पदर २। 
4 कर अपने २ धरोको सजति ई दिवारोपर भांति २ के रगकी। 
्रवेलबृटी बना २कर आनंद मनातीहि, सूथेके अस्त रोजानेपर 
घर २ रं शीर्ष्मीजीका पूनन होताहै, पिर पूजनकर घर २८ 
५ रोशनी हेती, सारीरात. जागरणं होतार, ओर रात- 
सर रक्ष्मीसूक्तका पाठ आदि कर वह राति व्यतीत होती है । | 
बृसतप॑चमी-एव ऋतुभमिं वसंततुदी -सवमे प्रथा 
नेहे, माघुदी पंचमो यहं वसंतपंचमी `होतीरै, आनके ( 
दिनि धर २ मािन वसंत देने जातीहै, समी घी एरष अपने २ ॥ | 
कपडे वसती रगकर पतेर ओर आजहकि .दिनसे दोटि- 
 अकोत्सव प्रारभ होतार । ` ` | 
करका संक्रान्ति-यह सकान्ति सव संक्रातिभोभवदी 
हे संकान्तिभके. िपावसे जो संवत्‌ होता उस प ट 
मास इती सुक्रान्तिसे होतार, आजके दिन तिठं - खनेका( 


तथा तमा तिान कक च गाह कृश्नेका वड़ा माहात्य है । 









र न्य 







कर्नी-धर्मोपदेद्चा। - (२२१) 
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। हट नघ णेमासीके पन होढा स्योदर 
होता रे कत्‌ | एसा सननेमे आया किस दिन वह सम्वत्‌ 
समाप्त होजातादे जो किः पू्णमासीके हिसावसे गिनाजातारैः | 
आठ दिन पहकेसे विवाह आदि श्ुभकायं नहीं हेते, आजके 
दिन अधरिरो्र कियाजाताहे आजकष वेविकिरीतिकोोडकर 
सीधी रीतिसे अग्रि जराते छोरे २ डके उपरे कटक ( 
काठ आदि इका कर उसुम अगि रगतेह समी श्ची पुरष | 


~प 





५ होलिका देवीका प्रजन करते । 

ज्येष्ठसुदी १ ०-श्सको दशदराभी करते यह तिथि 
सभी शभकार्ोम शष्ठ इसी दशमीको राजा भगीरथी 
्ीगंगाजीक ऊयेथ्‌ इसीचिये इसको गंगाजीके जन्मका 
दिन कहतेरै । गंगाजीके- आनेसे सारे भारतव्का उपकार 
हआ दशो इन्धियोसे कियेहुए्‌ पाप भगीरथजीके न्ष । 
इसीटिये इसको दशहरा कहतेदे । 

तसारी बा दिन सभी श्चि देवीजीका पूजन्‌ 
करीरे । 


111 






तीज-श्रावणषदी तीज-यह मी श्ियोको वड़ामारी 
त्योहार है घर २ में सभी क्वि घुन्द्र २यघ्र ओर आभ्पण| 
पहरफर अपनी संग सदेरियेकि साथ मिर्कर दिडोरमे | 
बूल डल्कर इूलतीरँ भौर भांति २ की महदरं गाते । 

सटुनो-पताुगमं रामचरजी महाराजने अवतार केकर ( 
जिससमय ठंकापर चदा की थी ओर्‌ सुद्र पठ बाधाया 
५ तो रस॒ समय अपनी सहायता ल्य शिवजी महाराजका 
पूजन किया; ओर रेका हिंग बनाकर महादवजीकी स्थाप- । 


9071 


द्गग्ण 1444. 


जक 


‡ जन्पाष्टसी-मादोनी को शर्ष्ण महाराजका जन्म 


(3१२) छवीभसोधिनी । 
1421111 14 14411121. 
ना कर, वही स्थान सेतुवंध श्येश्वर नामे विख्यातहैषएणे 
माीको पूजन परा हा, भर शिष्ठजी सहाराज प्रस्हुये, 
५ तवं शिवजीमहाराजने प्रपत्र होकर सदहरजः राम्चक्जीके ८ 
हाथमे रली वधी बराह्मण सभी सावनके महीनिमे शिवजीका 
पूनन करते ओर पूणमाशीको नवीन यज्ञोपवीत पंडनतेरै 
उसी दिन स्वके शथेमि राखी बोधी जातीहं 


% 
। नगप्॑पी-भाजके दिनि सभी श्चिये नागोका पूजत 
। 
। 







करतीं घर छीप पोतकर आजफे दिनि घे चार को 
सोभ एक्‌ गोबरी ककीर्‌ सीचकर सामोको कचा इध 
पिछती है। 





| हुआथा सो आजके दिन्‌ उनका जन्मोत्सव मनायाजातार 
आजके दिम सभी श्यं बधाई गती ई । 


। यस्नन-अतिधिसेवा। 
हे वहन । कौको सवसे पले शुर जनोकी सेवा करनी चा- 


 %हिये जिससे उनकी सेब इछ हानि न हा नियतके समयपर 
` उनको भोजनाहि मिरुजाय राभि दोनेषे पेशी जो अपने 


५ वडोफी चारपाई आदि विदित कोई रोग ोजाने पर जो 
धियं उनकी मलीमातिपे सेवा शुश्रषण करतीह, उस समय 


धन्यै । 
संसारं मातापिता तथा सापुशवपुरके समान शर इसरा 


उनकी सेव्‌ करनेसे जो शिषे षणा नही करीर वी धिये 


भचियेके ल्थि सर्हीहै देखो . माताने. कितना, कष्ट उढकर 


` गह्वर सनकक्क्कर्् 


` क्नी-धर्मोपदेक्च। ,, " (२२३) 
1 11111111 
कितेने यल ओर्‌ कितने प्रिथमके अपनी सतानको | 
मतुष्य क्यार उनकी संतान जेधी केदारे पंसार उतनी 
कजेदूर ओर्‌ किपीकी नदीं संतान इस ऋणक्‌ा वला इष 6 
| जन्मे नही देसकती सकारण सभी श्ियोको रनितेै कि, 
अक, रो उनकी सेवां कषर न केर सा नहीं करती ( 
४द्ह पशुहै। | | . 
र सवशरमी मातरी री समान. स्वामी सीमं कछ भेद 
५ नदि, जिसप्रकार कुड़का अपने मा वापका वेटि सप्रकार 

{वके सुमान उनकी वटू बहू ओर्‌ वेमे कुछ अंतर नदीरै। 4 
५ इसकारण पतिके पितामाता सीकेभी पितामाता हुएईसनिमित्त ६ 
।स्ीको सासर्वसुरी भी सेवा करनी सवप्रकारसे उचित, । 


ध 


शः 












अपने मतापिताके स्थानपर सासस्वभुरको समङ्चना चाहिये 
।जो धिये सासवा का न मानकर उनका निराद्र कर 

| तीर पद टक्कर । जिसस॒मय पति कमानेठमे उससमय 
।स्ीफो कीक पद मिला उससमय्‌ उस प्द्वीको पाकर शरद 
श्रुस्थमे निहिपतरो पमैचचसे समयको वितावे. उसी सभय घ्री 
(नये क्थ चरके राग्यसिहासनपर विराजमान इहे । उसी 
समय सर पूरका भार उसके ऊपर पड़ा त्‌ उसे सवे पे | 
।सासरृवदुरकी सेवां तन मन कगाना चाहिये । | 
| वहन्‌ ¡षे आदमिरयोका स्वमावही वरौ होजताहैषोटी ८ 
{अरलड होजातीरैदससमय उनको संतुष्ट रखना बड़ा कठिन 

। ोजातारे । बह जरा वातप ट होजातिरै, उससमय स्रीको ` 
।धीरजकी सावश्यकतदि उनक्‌। इवातपर ध्यान न देकर सा 
सुरवरको संतु्टकरनेके लि परिश्रम करना अत्यन्त्‌ राधि" 
4. 


तहे, जिस तिमे दुम अपने सासदवसुरको संत शवोगी 
तुम्हरी वहु्येभी उषी प्रकार तँ संत कसैगी । 

५ दे हन] जिसमे ठ्हाे ध्र कोई पाहुना आतर तो उस. 
कामी आदर सतकार भटीमांतिसे करो प्रथम रसे मोजनक- 
राकर पीछे भप करो उसके सोनेका वदोवस्त भलीभतिमे 
करदो पाहुनेकी सेवा करनेका वडा फु जो धिये पाहू्मोका 
निरादर करती उनकाभी आदर नदीं हता . 1 इष्टकारण 


अतिथिकी सेवा करनादी धियोका कतैव्यहै। ` 
 सवानस्तात। ध 

हे बहव! अघ मे तुचे वतातीह कि; संतान संततिके सम्बन्ध 
म श्रीको क्या करना उचितहै । | 


१-दरे, पोते, पोती, वेदी आदि जिसमे सदा सुखी रदसकै£ 
माताको व्ही केरा चाहिये । 

र्-फिर वारवश्ोफे सेखनेकी चीजोकामी वदो फर 
देनाउबितदै जो वस्तु इन्द रच उनके स्यि वरी मेगहिनी 
चाहिये। हि ६ 
| जिसमे गलक आपस सेते २ डा रगडा न करता 
“ § मार पीट नकर दसा उपायभी दचियोको करना रचित, म- 
1 सुसुमय वह खेकते २ लड्नेरगे तौ उन सबको बुराकर उत्का | 


ड 


ञ्रगड़ पिटददिना उचिते । कारण इसकी असवधानीमे बा- 
करका श नरी ` मिदता, गहुफपनमे जव वाठकेकि मने 
रभष उदय होजायग्रातो 3 रोनेपरभी उनको वदी आदतं 


(+... „1 


की -पर्मोपिदां। `, - (२९६) 
4. फिरिय्ह १५८ वालकेने समयप्र ने 
को साया हैया नरी यदि नदी सायाशे तो उपी समय उन- 
. को खाने पीना वदोवस्त करनाचािये, जहांपर वालक | 
{खेलक जाय, तो उनको ठीकसमयप्र अनेका भी पवष 
‡4करना चाय, जो समय पदनेछिखनेका हो उसमे उन पपै 
{रातो सरवै प्रभातकोरी जगादे । इन सव पातोपर स्रीको| 
अक्सय ध्यान देना चाद्ये जो धिये अपने वाठव्चोपर इषः 
भाति ष्यान नी रसती ह उनको वडा कष्ट उदानापडता ३।( 

| इस॒विषयके तुस त वतां जिपसमय तू घखाढी| 
| 4 यनेगी उससमय सभीवातै तने आपसे आप आजांयगी। ` 
आत्मीयस्वजन। . | 
` वहन सीको अपन कुटुम्बे पि केषा व्यपहार करना! 
~ चादिये पह भी म॑ ह्च वताः सीफो बुषा इदमव दी ८. 
4 रहनापदताद) ओर $टुम्बमं रन सेरी उकी शोभा परनत। 
स्वामीके दी सथ रहना पसंद करती हँ उनका य कहन 
. 4कि ८ म ओर भेरा जन्श तीस्रका शद अलस ” परन्तु यह 
उनकी बट भूल जो छिये पाकरतीरै अमं उन पता-( 
` 4ना पड़तादे जो श्ये अपने इटुम्ियोमे मिलकर नदीं चरूतीं ८ 
“ ¶ य॒दि उनके घर फो प्याह शादी हो तो वह लोग उससमय| 
. उनके शरीक नीं हेते, ओर उनके व्या शादीम भी रनक 
, नदीं आती, रातदिन अपने इटम्बियकि साथ श्गड़ा करती ` 
, {दती नदीं एसा कभी नही करना चाहिय, नते मिरश्च 
` कर चठना चाद्ये इषीमे तम्दारी शोभा, जो एेसा नदी क| 


1. 


४१ 
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{९९६). ` ` ` ह्लीभवोधिनी । 
71 1 वयो 
रती उनका घर दुःलमय हेजातोरै! मिप॒घसम इट ६ । 
दुःख पतर हां कर्थीकी मकि नी रती उसका आद्र को 
नही करता, जिसघरमं रातदिन डश हता रहताई बहा खस 
जर सुशाति कमी नहीं रसकती। भिस धरं सवद शका 
रागय रहता, जहा सभी अपना सवाथ दत रत वां सभी 
(उसका एक वारही लोप होजातादै। यहां म हके एक द 
न्त सुनाती ६1 ए ५ 
। पच छ जने एकी घम रहतेथे, कोई. सोरंपये महीना 
पेद कताथाकोरं दशरपये पाताथा। समीक कड़े रकी 
, यह सव वालकं एकी साथ सेकाकरते थ्‌, जिसका वाप 
सौरुपये पाताथा उसकी माताने कर अपनेवेदको भोजनक 
पदां दिया, ओर उन वालकोंको इरायात्कभी नी । 
इसके साथी ब्ररुक उसके खानेकी चीजको देखते! उसका (- 
यह प्यवहार बड़ी नीच ओर तच्छ इ दियो पसक 
मी नहीं करना चाद्य जितने वालके सेरतेशे जरजरासी £ ` 
चीज समीक देनीचद्थि, सिरकी वडा इसमे होतीदे । | 







उनका जराप चीजे कुछ पेट थोडेदी भरजाताहे । 
, दासदाप्ी। `. ` । 


1 


५ `हे वहन ! आजञकट सभी अपने घरमे तोकर चाकर तथा | 
प रहलनी रखसेतीरै परन्तु करणाय परमेर्वरने जिनको नोः ( । 
कर चाकर या दहनी सनी सामथय दीह यदि नोक 
के उपर अत्याचार कर तो इसमे बडी कनाकी वाते वत्‌ | 
| सी च्य अपनी.टदरनि्योको पशके समान जानकर निदः 
यहो उनके साथ वतव करती, वात २ प्र गाली दैक । 
` वितकरयदवययदपदकययकककवययसकदककवपकववददयकय 


४ 


प 


वर्मी-धरमपिदे्। (२९७) 
मा रं 
{इलातीः उनको तेटीका वेड जानक उनके उपर क़ामकी 
£ मारामार कीरै 1 दूरभी नहीं वैठनदेतीं वात्‌ २ प्र 
चिद्धाकर बोरतीरै चरकी यदि कोह वस्त॒ जातीरही तो नो 
५करकोरी धमकानेगीहतक किऽस़ो मारने पीटनेमं भी ६ 
५ कर नरी करती, साने लिये पेटभर भोजनं नही देती, यदि 

दियामी तो कहा “ अर तरी राक कड़ी & इतना तो दमा 
{वसम को नरौ खाता ” अव्‌ ताभ भला उस नौकरको 
4 कृहातक घुरी न लगेगी, उनके एते ज्पवहारसे दुःखीहो नरं 
नोकरी छोड़कर भागजाताहै, मदीनेते अधिक कोर नोकर ॥ 

उनके यहा नर ठटरसकताः इसकारण नैकर चाकरोके साथ 
पसा व्यवहार कभी नही करना चाहिये, मीडे बोलकर उनसे. 
५ काम लेना उचित ई, यदि कोहं घरी वस्तु जातीररै तो उन- 
भसे इमाति रना चाहिये कि निरते उन इरी नरे, एसा 
करन्‌ बह तुम्हारा पर छोडकृर कृद दी जर्चगे ओर सवे 
शृठम्दारी बड़ाई करगे फिर तुदं भी नकरोके विना कुछ क 
| भग्ना नरींष्म। „ 

दरिद्र आर भिखारी । ध 
1 हे वहन । दृषदि ओर मिखारीको भी अपने अंशक गी 
५ समन्नना चाहिये म्द घरमे इनकामी छ दित्सा, सा 


ई 


| रोर दिन नही हेता कि, भिसदिन तुम्हारे दखानेषर कं 


& 
[२ 


भिखारी न आता ह परन्तु भआजफर भिखारियोको भीस्‌ 
धेना तो अगर उनो रिय गार्य तीरं ओर कती 
कि “ आगया सवेेसेरी टरटरकरके लिये ” वा २ ष्य ॥ 
4 रमे मरकर अटिके बदले उनकी श्चोठीमे साक र 
पदथक्वकपदवदफवकककपवदकककपककवपदयक कक न 


(२२८) . ` ल्रीभवौधिनी। | 
12001000 
मातरे सते न परीका सारा आटा विगड़लाताै; ओर 

वृह रशी पेतेहुये चठे जति, नदी शसा कभी नरी करना 
पादि किन कहे गि “का पीरा गुरना ओरभ्य्‌ 

वारकका बहलाना" फ़कीरको नसा आरादेदियो वह त 

पकड़ आशीवद देताहुभा चरागया; जो छ वपाया 
फृकीरोके सि निफारुधराः इसते ठम्हारा परलोक सधरेगा 
ओर तुम्हारा घन कुछ कम न होगा षर्‌ दूना देगा । 

दोहा-तुरषी पक्षिनके पिये, घटे न सरितानीर 1 
धमकिये धन्‌ ना घटे, जो सहाय रघुवीर ॥ 
रामनामके कारने, सव धन डाला खोय । | 
(4 
4 


मः 


मूरख जानें गिर पड़ा, दिन २ दूना शेयं ॥ 


हे षहन ! शचिरयोको उचिते कि,अपने द्रारपरसे भिखारीको 
खारी न जनि जो धिय एसा ग्यवहार रती उनका यश 
ओर कीरिं दतीहै। `. 


सद्रयवहर्‌। ॥ 
हे वहन ! योक सवमे अपना विस्ास्‌ जमाना चाहम 
(ॐ 


४ 


सवके साथ भिललचलकर काम करना उचित ३ जो किसीपे 
फिसीसमय तुमने रुपया पेसा छ उधार लिया, तो जव 
तुम्हारे पाप आजाय प्ररे उसका देदो पीछे ओर $ काम 
करो इस कारण दमदार साख भनीरदेगी, ओर अवसर पडुने 
पर दु्हारा षडा काम निकठेगाः जिसके साथ तुम्हारा केन. 
| देन हो उससे हिसाब किताब साफकरं खसो जिसमे तुम्हार ८. 
विस्वास बना, सबसे बातचीतकरनेम नम्रताखलो, कभी (. 
1. 


| करली -धरमोपेश । ( २५६) 
(शिषानितयवो तो वाोनि : 
अभिपरान मत करो, जो छवियां अभिमान करतीं उनकी 
(व नदीं होती उन्हं सभी च्चियां का करीर कि, ५ अरी 
॥ १६ तो मारे गरूरके किरीम वाततकभी नदीं कती उसके 
| पास्‌ इम जाकर कया कैग । "। 






ठम्हारी निन्दा होगी धनादे एम्दारे कफितनादी य| 
न होजायः लड्के लडकी कितनेदी यो न हजांयनके शेने-| 
. पर कृभी अभिमान नदीं करना चादियेःधन तो आतादी जाता 
रताहे । | 
राग कारिगद्ा-मूरख णड वृथा अभिमान । | 
ओंसर वीत चरयोै तेरो दोदिनको महिमान । 1 
भप अनेक भये पृरथ्वीपर शूप तेन वल्वान । | 
कौन वचो या कार व्यारुते मिटग्येनामनिशान । 
धव धाम धन गज रथ सेना नारी च॑समान। 
.अंतसमय सवरीकफो तकर जाय वसे इमशान। 
तज सतसंग भ्रमत विषयनमें जाविधि मकैरद्वान। 
दिनभर वेटि न घुभिरण कीनो जासों होय कटयान । 
रे मन मृद्‌ अत मिन भटक भेरो कष्मो अवमान । 
नारायण त्रजराज ऊुवरसों वेगहिकर पहचान । 
। ह वहन । इसरिये इस धनसम्पत्िका अभिमानी क्या। 
आजै कर नरी ॥ जो श्री तुम्हारे घर कोई वस्त मांगनेभवे,। 
।जहांतक हरक उसे वह देदो उसका काम निकलजायगा, 






(फिर बुद्टेकी श्ये यहि जैसा चारचलन हौ उनके 


44444441. 


(१२०) ल्लीप्रबोधिनी । ` 
पवद 


(1 ४1 


पः त 

साथभी तुम वैसादी करना चाहिये । जितनी मिग्ई उनके 
यदसि आवे उतनीरी तुम उनके यहां भेजो जो कमती भेजोगी 
तो तहरी निन्दा होगी यहां भ॑ ठञ्च एक दान्त नाती ई 
हमारे सरमे दगोपरसादकी बेदीका विन्‌ हुमा, इनके यहां 
सवके यामि व्याह शादीमे आदपाका दी गिदोड़ा आता थाः 
दगा्सादने कहा हमभी आदपाकादी निदोड़ा बनपिगे 


इसपर उनकी घ्ने उत्तर दिया । 


[7 1१11111१ 


कृषितत। 
प्टुका मंगवाय ओह बंधो इल्वाइनके! 
चासनी म चाटजायं जोरो सिहरा्यगी । 
मत्तक मेगाढके टाई डरो भाएनकौ, 
चूहे ओर श्री कहु कैसे नियरारयगी । 
चारहू दिशानते बथारिनिको वंद कीजे, 
उड्मे न पवे'जौ छो तलं ठदरा्गी । 
मा्िनको मारिडरो चीटिन अवार फरो, 
चीटी दं मारी क्या हमारी साड सार्थेगी। 
वसुद पुस्ति इम वटर मिदोरे सनिः 
व्डे २ वैरिनकी छाती एटजांयगी । 
नायनं ओं वारिनं परोसिन पएरोहतानी, 
छोटे पाय सोदी खरी हमसों कदिजारयँगी । 
पुनरे रवाह चार आरै हमारे यदी; 
दर्कखांइ चदे ओरह रमि जायगी । 


, पिरकीसे छेदे दिमरकीसे जेट जराः 
`. कागज से मोब शत रह जायमी। 


| 


। 
८# 
¢ 
| 


(प 


3.4. 


वी-प्मोष्देश। , (६९१) 
02 
पतने कहा चल सूं 1 तेरी बात कभी न मनूगा, दै 
| वहन ! ेसा स्ीको कभी करना उचित नरौ ओर फिर उनका ` 
कोई कहा नह चलता, चरमे सव निराद्र कसेर, अपने 
५ यहम चाद जरासी वस्तु ज्य॒दि चली. जाय परन्तु कमती 
1 कभी नहीं देना है बहन्‌ ! यह मेने तु्ञे कथ होनेपर जो काम 
करने चाहिये वह बताये, अव फुछ थोड़सा पएण्यधमेभी वता- 


एति सपमषोपरन समाप्त, 


मके क 
€> 





५, 
६१ 


४3 पपवर वयदवण्सद्वणनदमरदनदननदपयदमक सस 


१ 4 


= 


3 च 


44... प्क 


अष्टमसोपान्‌ ! १8 | ३ 
` पण्य्ती। ` ५.४ 
सवैया- | 
| वेद्नविहाय सुप इमारग कोष्डचाल चरी । { | 
काल करार रपा पालन राजसमाज बड़ोरिरटीे 


वणैविभाग न आश्रमधर्मं इनीदसदोषदरद्रटीहै। 
स्वारथको प्रमारथको कठि रामको नामपरताप वीह 1 


। धर्म-रे वहन । सभी मुष्योके साथ धम जातादे; परन्तु 
बहुतसी श्य इसको जानतीतकभी नदीं, संसारा नियम 
यदीद कि, जिस॒समय तुशे रुके वड़ेहोगये, धरम वेदे 
वहू आग, बेटोनि सव काखार. संभाककर धन पेदकरना ॑ 
शुरू करदिया; इत ओर बेेकी वहूने भी सव घरका काम 
काज सीखलिया; उस॒समय प्रियक उचिते कि, घरका सव 
। भार बहृूको सोपकर आप्‌ गृहस्थीकी सब चिन्ता छोड़ घमौ 
चरण कर परन्तु बहुषा धिये गृदस्थीमे शेसी किपतरदतीदै, 
फ, मरने तक उन्हें गृहस्थीसे छुटकारा नदीं मिरता, उनको 
अपने जीवनमे एकवारभी धमकी चिन्ता करलेका समय नरी | 
| मिलता उनका पररोकं नदीं सुधरताः धियं इससे धमांचरण 
५ 
4 





ओर धमकी चिन्ता नदीं कृरतीं किउनदै यद -्तान नीहि कि, 
धमेकरनेसे फितना सुख ओर कितना आनंद मिरतारै$सीमे ( 
पद इस मिथ्यागृहस्थीमे फसीरहतीरं ओर जिन्दने एकवारभी £. 
१ धमकी चिन्ताकीहै, उनको यह संसार दुःखषूप दिखाई देता. ८ 
 3न्दं दस संसारम सुख किंषित्‌भी नदीं दिखा देता-हे बन ट 


- प ककय क्ककतकनककल्ककनकनक क कद कूकक काकु क 


पुण्यवती । , (२९१) 
177 
५ पिर देखो राजामोरष्वजकी धमके स्मि क्यागति हृी !८ 

वहभी तुचे नाती । 
राजा मोरध्वज बड़ा धमोत्मा राजा था, उसका यह नियम 
1 था कि) उपक यहंसे कोई साघु विषु न्ष जाता, जो 
कोर जो मागताथा राजा उसे वदी दे देतेथे, इसकी कीक ८ 
(व फेटरदी थी सभी कोहं मोरष्वजराजाकी बड़ाई 
4 
र 
५ 


कक 


कृरतेथे. एकदिनि एसा इआ कि; नारदजीने शीकृष्ण भग- 
पानूसे जाकर कहा कि, महाराज मल्युोकमे राजा मोरष्वज 
वड़ा धर्मे कर रदाद, उसके धमकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ 
यह -विचारकर श्रीकृष्ण भगवाव्रने बहुतसे साधुंकी भ॑ंड-८ 
टी अफे साथ री; ओर आपनेभी साधका हप धारणि 
भया ओर एक मयं ताजा शरमी अपने साथमे शिया सवजने 
4 मिलकर राजा मोरष्वजकी नगरीर्भगये ओर जाकर राजक द्वार 
प्र खडहए, द्वारपारने राजाको जाकर समाचार घना 
या कि! महाराज ! बहुतसे साधू आपके द्वारपर सड 
(८ आपके दशनकी इच्छ कते ई राजाने कय शीपर 


५ 


खारा) द्रारणार जल्वीसे जाकर सा्भोको बुकालाया 

` ५ राजन प्रणामकर प्छा आपका आना कासे इभासाधुभनि 

‰ आशीवाद देकर का राजन्‌! हम तो रमतराम राजाने चरण 

` 4घोकर चरणोदक रे पएछा कि, आपने किसकार्यके छ्यि मेरा 
मवन पकरि करिाजोश्च्छदहो सो कषय । संतान 
कृहा है राजग आप दीनदया् ओर षडे धमीत्मारै देशदेशमि 
आपकी कीतिं मर्दी, इसे सुनकर हम इछ धनं ठेनेको 

4 आपके पास अतिथे रास्तेमं एक शेर पिरुगयां उसने दमारे 

। सवपणककयनमपकककायकदयककपकककककवकयनक 


(२१४) घ्रीभयौधिनी। 
11 
प्रको पकडकिया तव हमने उसकी बहुत विनती करी भौर 
कहा कि) इसे छोडदो तव सहने पहुत कहने सुननेपर उत्तर. 
दिया कि मोरष्वज राजाकै पुत्रके दारिनि अंगका मांस रभ 
तो भै तुम्हारे प्रको छोडगा नहीं तो किसीप्रकार नी ।४ 
मोरष्वजने प्रसप्रहोकर कहा कि) बहुत अच्छी वातहे , भरे 
वड़भाग्यैरै जो भेर दार आपका पु वचै । तुम सिहको ६ 
बुरालाभो ओंरभं अफे वेटेको खता, साघ्रभनि सिह्को£ 
दुलालिया, शेरे राजासे कहा कि, म आपके एुष्का मंस 
दस प्रतिक्ञापर खागा किएकभोर रानी ओर एकं आर आप 
खड़े होकर वीचमे पुत्रो वैल अरस चीरे तो भ रस्के 

दाहिने अंगका पांस साडगा ओर तीनोमिसे फिसीके भी 
नेमे आं न निकटे-राजाने कहा एेसाही शेगा मे रानीको 
बुलालाङं, यह कह रानीफो इलाराये चोकी विकर 
वीच पुत्रको वैठर दोनों जने आसे पुत्रके शरीरको वीचमे £ 
से प्रसव्य चीरनेरगे, किसीके अुखपर मलीनता नहीं 
दिखा दी (उससमय आक्षाशवाणी इर ) । 


रमक । 
सुतके चीरनहेत मोर्वज ठे रानिसमेत । 
चोकीपर सुतको पधरायो महाकठिनि आरा्मेगवायो । 
५ 


~~~ 


निकट केहूरीको वैढयो सचत धर्मं निकेत ॥ १ ॥ 
माया मोह कपट निद्रा तज सब शरीरसे मरू हरिपद्श्न। 
हरि हरि हर दारि जपत ताप्रध्वन सब इःख हरि दररेत्‌॥२॥ 
ज्यां २ चरत शीशपर आरा त्यों २ बै शुधिरकी धारा । 


एसा रक्षक कृष्ण हमारा रदा सकलमल्ेत ॥ ३ ॥ 
4443414 44444. 


14 उनस् 


पुण्यवती । ( २३९५) 
(सकु ॥ 











परन्तु मोरध्वजसा दानी कोड न दिखाई देत ॥ 9 ॥ 
हरि हरि हारे हरि भजहुरेनदिन कोयकायेसरतनरिहरि बिन ।। 
कवहं न्‌ हरिके नामलियो जिन होत भूत ओर प्रेत ॥ ५ ॥| 
धनधन मोरष्वजकुमारको उदित भयोः | 

नाहर अहारफो श्यामगिनी निश्चित । 

दानी एसो भयो न होगो सुत चीररहे मिरुदोनों। 
पृथाजन्म अक्रारथ सोनो मूरख अव तो चेत । | 
रानीने ची २राजासे फा कि, देखो प्के शिरपर आस 
चर रहादे परन्तु एको इभी कष्ट नदी पिदितहोता) रुधि-| 
५ खी धार वरद वास्तवमे इसकी रा श्ृष्णदी करै, 
देवो मचुष्यके एक कांटाभी छगजाताहे. तो वह सके लग 
नेसे कितना व्याङ्कर होते, ओर इसके शिरपर तो आरा। 
चररहारै परन्तु इसको कुछभी सुधि नदीं कि, किसका शिर 
चिरा पररश्वरकी कैसी अद्भत महिमाहे । | 
दोहा-कोमल जघ ततुको करतःशिरसङम रजि आय। | 
^ वही समके फरसों, व््रसहश हैजाय ॥ | 
प जो पष्योकी सेजपर, धरत सङकचसों पाय । | 
` तिनके शिर आरा चतः करत न शुखं हाय ॥ । 
लारनको पाटनकियो, कुचको दष॒पियाय । 
ताको शिर चीर खडी, सुनी न एसी भाय ॥ | 
रानीके यह बचन सुन राजाने कहा कि ठे नदीं माटूमहै। 


कि हिरणाङकशने ्हादको कैते २ कष्ट दियेधे, अग्निम्‌ 
(८444141. 


(रद) , ` श्वीभवोधिनी। 
सदतना 
जाया, पवैतसे गिरायाःगयन्दसे चिखाया तप्तखंभसे वंधवा 
यां अनेकप्रकारफे दुःख रिखाये परन्तु परमेश्वरफी कृपासे | 
५उसका बार षांका भी नहीं हुआ, रानीनि कदा कदी छ विप्र 
न होजाय ताप्ध्वजके वयिनेचसे आंघुओंकी धारा वहरदीरै । ६ 
उसी समय सतेन का मत चीरो अव हमारा सिह यह मांस 
4 नही लायग्‌! यह कहकर संत अतष्योन होगे । तव सव 
4 शहाकर करने) पुत्ने प्राण छोड्दिये ताप्रष्वजकी ची भी 
भविलाप कतीह आई ओर उसने भी अपने प्राण छोड 
तव राजारानीने कहा कि, अव हम जीकर कथाकरगे जव वह्‌ 
1 दोनों मरने लियि तेयारहए उसीसमय भगवान्‌ शरीकष्णने 
आकर उनका हाथ पकडखिया ओर उसीसमय उनके पुत्र 
ताभ्रष्वजके शिरपर हाथ धरा वह जीवित दगया तव श्रीकृष्ण 
५ सुररीबजाकर गन्गे । 
भ्त है मेरे जीवन प्रान । 
जव जब भीर परत मक्तनपर धरत हमार ध्यान ॥ 
उसीसमय सुधिरेत गरुड चट्‌ त्याग खान अर्‌ पान ॥ 
भक्त हेत अवतार केत भूम॑डल्मे आन ॥ 
मँ भक्तनको भक्तं हमरे कत सदा सनमान ॥ 
जो कोर मेरी शरण लेते युद्चको अपनो जान ॥ 
भरे हये वसत सो निशिदिन सनन : चतुर सुजान ॥ 


1 


भ्त 


^ 

५ १-परन्तु ्रह्वादने सब दुःख सहकर भी भप्नी प्रतिज्ञाका न येडाभौर कहा- 

५ गरे तकि पिरव परव वेरीरे भरावो गदे बंधन वधाव भी सिचाभे काची खाटसे॥ | 

विष्टे पिरव तोप मूढभी चरायो मारी धाम वहाय वाध पत्थर कमारसों ॥ 
विच्छरहे मियो तपि मेरि 'रै सुामो फेर थगभी रुगावो बँधकापर दसारसो ॥ £ 

श्र गिरते गिवे काेनागसे उसा हा हा भति न च्ुयवो "गिरिधारी नैदलर् ॥ 
कपककक्कककककनक्ककवपवकनदककवकष््कवगफणकषनषणष 


{र अपने पूरण भक्तोफो देत इष्य अस्थान ॥ ॥ 
“शालग्राम नामे वकर ओर कोनसो हान ॥ 
हे वहन ! फिर तीनों अने भगवान्की स्तुति करने छे 
अव देखो कि) धर्मक कैसा प्रताप दै. कि, आजतक उनकी 
(वडाई देशदेशातरोमे छ रदीरै, सकारण है बहन ! सभी 
्ियोको धमाचरण करना उदित ह । 


¦ धमाचरण-रवैया। 

। काहू सो नरोप तोष कहूं सों न राग देष काहू सों न वैरभाव 
काटू सों न घाते ॥ काट सां न वाकवा९ काहू सां न रै विषाद्‌ 
काहू सों न संग नातो कार पक्षपात है ॥ काहू सँ न दष 
काह सां न लेन देन त्रहमको विचार कष्ठ ओर न सुहात ह।६ 
 सुन्द्रकदतसोदैदैशनकोमदादशसोदैरदेवजकदूसरीनवातरै। ॥ 
हे वहन! अवमे तुञ्चे धमाचरणकी रीति पताती दकि; 
।जिस्‌ रीतिसे धर्माचरण किया जाताद। सबसे प्रथम्‌ प्रातःका ८ 
ल रोनेसे ग्रथमदी शय्यासे उठना उचितहे पिर शोचादिकसे 
 निक्िचितहो, स्नानकर पएजापाः कर, जो धिये घरपर अवि 
(उन्टेभी धमेका उपदेश दै, आारुकोको अपने समीप वैगकरं 
उनको मगवतकी भक्तिका उपदेश दै सव ओर्से मन 
कर केवल एक ईस्वरमैदी रगा, पूनापाः नियमसदित्‌ करे 
स्नान करके विना पूजा पाठ किय इए किंसीको न छे । 
पूजका स्थान एकत शेना चादिये! पिर जव पूनापाठसे नि 
रचित शेजाय तो इपर प्रथम भोजन करे ओर उससमय 
जिस श्वीते भी वात करे उपसे धमशाघ्दीकी क । संध्यकि 
समय धूदीप देकर नारायणकी आसती करे तुरघीका दीपः 


दयदवदकदकवमकदकाककवकयककककपयककककक् रि 









(२१८ ) चछीभवो भिनी । 
न 21111144 
कृ वारे, फिर राति होनेषर धमैशाघ्की पुस्तकोंको पाके । 
जवतक नीद न भवै तवतक पै, एेसा करनेसे ध्िर्योको पर 
मगति प्राप्त हेती ओर मसे समय उन्दं यमराजके दूत 
आनकर नहीं रे जति पण्यात्माओमिं उसकी गणना होती 
मरनेमे इछ कष नहीं होता । .. 
५ हे बहुन | भनि तने अवतकं जो कछठभी वतायाहे ह सभी 
भेर उपयोगी रै ओर जो तू भेरे केह असार भ्यवहार करेगी 
1 तो तेरी बड़ा शेगी घरके आदमी तेरा आद्र सत्कार करगे । 
नित्यकम। 
1 है वहन ! ्ियोकेो नित्यकमं अव्य करना चाहिये; कार 
1 ण नित्यक्म॑से दी शरीर स्वस्थ रहताहै प्रभात कारुदी उषटकर 
प्रमेशवरका जन करै, पीछे स्ानकर प्ूजापाठ कर; प्रमात 
1 कालके गानेयोग्य दोएक प्रभाती वातीह 
५ 


कम्र +++; 


प्रभाती-प 
प्रातसमयं रघुवीर जग कोशल्या महतारी । 
उे रारजी भोर भयो है सुरनरसुनि हितकारी ॥ 
ब्रह्मादिक इदादिकं नारदं सनकादिक ऋषिं चारी । 
वाणी वेद्‌.विमरठ यश गावत रघुकुख यश विस्तारी ॥ 
व॑दीजन गधे गुण गरव नाच दे दे तारी । 
उमासहित शिव द्वारे उदे हेत $राहल मारी ॥ 
केर अघ्तान दान प्रथ कीनो शो गज कंचन श्चारी । 


जयजयकार करत जन माधो तनमनधनविहार ॥१॥ 
(+++ 444 4444441 


+. 


ण्यवती । ( २३९ ) 

न 
ग्रभावा-२ 

जागिये कृपानिधान जानराय रामचंद्र जननी कै वारर भोर 
भयोप्यारे । राजिवलोचन विशार पीत वापिका मराल लज्ति 
कमलवदन उपर मदनकोटि वारे ॥ अरुणडदित विगत शव 
शशाक किन दीन दीन दीपन्योति महिन धयुतिपमुह तरे । १- 
नो ज्ञान घनप्रकाश वीते सवभवविलास आपत्रास्‌ तिभिरतोष 
तरनितेज जारे ॥ बोकत खगनिकर शखर मधुकर प्रतीत सनो 
अवण प्राण जीवन धन मेरे तुम व्र  मनेवेद वदी पुरनिधृद 
सूतमागधादि पिरद वदत जयजयजयजयति कैट मारे विकसत्‌ 
कमलावली चले प्रपंभचंचरीक शनत कलकोमल धुनि त्या- 
 गरकंज न्यारे । मनोषिराग पाय सकर शेककूपगृहविहाय भृत्य 
प्ेमत्त पिरत शृणत्‌ एण तिहरे । सनत पचन प्रिव रसा 
जगि अतिशय दयार भागे जजार विपुर इखकरद॑व टर । 
।तुलरिदास अतिभर्नद्‌ देखके सुखारविद दे भमपंद्‌ परम 
 म॑दुद्रन्द्रभारे ॥ २॥ 
। हे व्रन्‌ ! इसमांति भगवत्रको जगार पीछे स्रानकर 
विष्णुसहृसरनामादि अच्छे २ स्तोरभका पाठ करे, तिसके 
पीठे तुलसीका पजन करे सूयैनारायणको अष्यदेष 
४ १-तुरुसीपत्र इस मंनफो पटृकर तोदे-“ तुरस्यमृतनामाि सदात्वं केराव 
{मिया । केशवाय मिनोमि तवां वरदा भ शोभने 1" तुखसीको लान कोका न~ 
८५ गोविन्दवहमां देवीं भक्तवैतन्यकारिणीम्‌ । सापयामि नगद्धाजीं विष्णुभक्ति 
॥भृदायिनीम्‌ ॥ " इस मंजको पकर तुरसीफो भणाम केर-“दृन्दाये तरीदेव्य 
परियाय केदायस्य च । विष्णुभक्तिमदे देवि संत्यव््थै नमे नमः ॥ "' 
| इत्‌ मंत्रो पकर मूको अध्य देवे-“नगत्सवित्र चये सविन कर्मदायिने ॥ 
नमो विवसतते मन्‌ भासत विप्ुतनपे ( एषोऽ्ैः भगवते शूरय नमः ) " 
तय्दपणदयकनकरपएवककयनपाकवमः्यपककककदययवकवपस्क 


व 







दम्वददर्ल्दमक 


(२४०) दीपी भिनी । 

व 
पथि सू्वनारायणको नयैस्कार कर उनकी पामा करे | 
इसके पी उद्करजीका चरणं मतरे यरी. ्ियोकि नित्यक- 
पह शसीकेदारा शि प्रापहोतीदै, जो ध्यै एसा करीर 
इनका फिर जन्मनहीं रोता जिससमय रसो तेयार होजाय। 
तौ भगवानका मोगरुगाय पढे आप भोजनकरे भग्वानके| 
विना भोगरगाये को वस्त॒ नायः .हे बहन ! दो परर | 
होनेषर अच्छी २ पुस्तकों भजन्‌ पदाकरे जसे कि घुरसाग। 
२; तरजविहार, रागरस्नाकर इत्यादि पुस्तके ई इनम बड़२। 
उत्तम भजन, संष्याहोनेपर ठरसीका दीपक वारे ओर | 
|ठङ्कजीकी आसतीकर । 






आशा 9 


। आरति युगरुकिरारकिकीने । तन्‌ मृनप्राणनिछरकीने। | 
| गर श्याम युलनिरखन कीजे । हरिको हप नयनभर पीने॥ | 


१३ म॑ने सूथेको नमस्कार करे“ नपङुप्मसङ्गां काठ्यपेयं महायुतिम्‌ ) 
६ भ्तान्तारि सवेपापपर मर्णतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ॥ " 
>“ एकं चंडयां रवी स ्रीणि दयात्‌ विनायके ॥ चत्वार करावे वार्षशम्भवे { 
| च प्रिकमम्‌'? देवी पूननमे एक परिकमा केर. सूर्यं नारायणके पूननमें सत प 
{क्रमा करे. गणेरानीके पूजनम तीन परिकमा केरे. ओर करावे पूनम चोर प्र 
| जमा करे-जर महादेवनीके पूजनम आधी पिमा केरे थथीत्‌ नंरैरको न वि । 
£ ३-ह वहन ] तवक पातम वषयुका चरणामृत केकर परान कैरे पीडे मस्तक 
पारण कैर) चरणा्रत पीने पहरे इस मंत्रको परै! 

कृष्म कृष्ण महावाहो भक्तानामातिनारन । सर्वपापमरशमनं पादोदकं भयच्छ मे॥१॥ 
‡गकारमूतयुदरणं सथेव्याधिविनाशनम्‌ विष्णोःपादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्‌॥२॥ 
 ४-मत्येक देवताकी आरती अरग २. पह स्र आरतीसरह नामक पूः 
रिस है । 
हयदककतकदवयणकक्कपणकदणण्पषपरपमुषषयणदकदफषषक 


पुण्यवत्ती । (२४१) 
27 04.) 

रविशशेकोटि वदनकी शोमा । ताहि देसिमेरो मनरोभा ॥ 4 
फलनकि सेन एलन गलमाला । रनपिहासन वठेनदलारा॥ 
मार सुङुट कर युरटी सरै । नरव्रष निरसि मन मोहे ॥ 
नीरपीतपरसारी । $नन ललना लारूविहारी ॥ 
श्रीपुरुोत्तम गिखििरधारी । आरति करत सकल वरूननारी॥ 
नदननवृपमातुकिशोरी । दरमानेदस्वामीभविचलजोरी ॥ 


४५१ 
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आखा २ 
आरतिकीने श्यामघन्दरकी । नदृकमार राधिका बरकी ॥ 
मक्तिकेरदीप ग्रमकरवाती । साधुसंगतिकर अघुदिन राती ॥ 
आराति त्रजयुवतिन मन भवे। श्याम टीराहित हरियशगवे ॥ 
त्रत 
६ वदन्‌ ! अव म्‌ तञ नृत्‌ वताती इ ओ घ्य कती & | 
त्रेत ते अनेक ई उन्दँ पतानेमे समय अधिकं रगा, पन्त 
मुख्य ध इस {न न वताती दह < ५५. । 
हे, एकतो सभाग १ दुसर्‌ पुत्रके टये, तीसरे मां 
स्यि ओर चये मोक्षे सिये हैः हन्दीको धिये अधिक तर 
करिया करती दे । अव मे पटले सुहागके जत पतात 
 आ्रवणसुदी तीज-जिसे कनल तीज मी कहते है, इस 
दिन मिन छडकियोका विवाह हो गया ह छेरीते लेकर षड़ी 
तक्‌ सुभी इसु त्रतको रहती ई प्रातः काठदी ऽ प्रान कृर 
नवीन वश्च ओर अच्छे २ गहनोको पहन महीक गौरि बना 
| कम्‌ सप घ्य उसकी पना करती रै गोरि को चन्द्र 
| |+ 


रै 


( 


पहरा रोटी चावल एर ओर मिष्टाप्रसे उसकी पजा कर हाथ 


जोड कर्‌ प्राना करती द किह देवी ! जिस भातिसे दमदार 
44.444 
१६ 


(२४२) घ्ीमनोधिनी । 
11110. 
मुहाग अचर है उसी मति हमारा भी सुहाग अचल रहै, इ 
सके पीछे विविध प्रकाके पदार्थं गोरीके आगे रख उनकामो 
ग रगाती ई पिर तीप पहरके समय अपने इटमिि्योको 
मोजन करा आप भोजन करती है सभी सौभाग्यवती द्वियं 
इसु वतको करती । ` 
भाद सुदीतीज-जिसे हरतािका तीज कहते है 
भी सब शिया फी है हे बहन ! यह ऋत इस्त माति किया 
जाता है, प्रातःकार हेतेदी षान कर इस ब्रतको धारण करै) ` 
| फिर तीसरा पहर हने पर शिव ओर गोरी की सूति बना उस- 
का मली मातिसे शृंगार करेदसके उपरान्त आप सुन्द्र २ वघ 
तथा आपरूषण पहर विन्दी महावर आदि रुगाकर शिव पार्वती 
को क्नान कराकर उनको वघ पराव, फिर शी चंदन अक्षत 
| पू धूप दीप नैवे चटा कर वेकपूत्र चदव फिर दक्षिणा 





चकर शिब गरीको प्रणाम कर, ओर हाथ जोड़ फर प्रभ 
ना केर कि, हे गौरी! पुम्दरे समान मेरा भी सषहाग अचल 
रहे, फिर विविध माति पदां शिष गोरीकी भ्रीतिफे निमि 
| त्‌ उनके सन्मुख ध्र, पीछे वायनामंसकर सास नंद आदिको 
दे, इसके पे कथा सुन-उस राधिको जागरण करे रिरि 
परभातकार होने प्र गोरिको सिरे फिर प्लान कर भाप मे 
जन्‌ करे, हे वहन ! महादेवजीने पवेतीजीमे फहाथा कि, जो 
घी इस प्रकार हमारा तुम्दारा पजन कर इस तरतो करती, 
उनके सब प्प्‌ शुक्त होजाते ई, ओर सदा उनका सुष्ाग 
४ अचल रहताहै, अर जो स्री आके दिन भोजन करती दै बे 
जनय जान त विषा दि जन्म जम्पान्तरो तक विधवा द्रिष्िणी तथा पुत्रशोकको प्राप्त 
(५ 43 4443 


व 
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पुण्यवती । { २४३) 
12.102 2.2 


हो ुःख भोगती रहती ह हस कारणे यह बरत सभी विग 
करना उचित दै । ६ 
कतिक वदी चोथश-हे का चोयभी कलते र इस 
दिनिमी सभी दिये बत्‌ धारण करती ह । थम च्चये स्ान कर 
इस तर्को धारणः करं ओर मली भांतिसे अपना गृगारकर सारे 
दिनउपवास कपीडेदीवारपर वड़कापेड काृकर उसके नीचे 
गणेशजीकी सततं ना उसे स्नान करा चंदन पुष्प धूप दीप 
। नवेव आदिसेउनकी पूजा करे, इसके पीछे दक्षिणा चकर 
प्रणाम करे फिर चदरमाके उद्य हनि पर अध्यैदे अक्षत एल 
५ चष्ट कर हाथजीड्‌ चंदमाको प्रणाम कर उनकी परिमा 
५ कर पीछे आप भोजन करः इस तमे चद्रमाका दशन कर 
। भोजन किया जाता है करवा्भसे । 
लेष्ठमापकी मावस -इसेदी वर॒ मावस तथा वसात 
कत्ते ई े बहन] यह रत दस माति क्रिया जाता है किसी 
| | परभातकार दहते दी स्नानफरे इसके पीछे अपना सव नृगार ¢ 
कुर वृके क्षी पूना केरे बहती अपने ॥ घरही वड़े 
{वृक्षकी डी मगा कर उसकी एना करती हँ प्रथम वृक्षके 
नीचे ` ठीप कर गिह्टीका कठश भराहुभा रखकर केन 
{अक्षते उसकी पूजा करै इसके पीठे उत्तम २ फर चदाकर 
| विविध भांतिके भोजन उस कृरुशके उपर रखकृर्‌ उ 
। म॑सदे पीछे हाथ जोड़ कृ प्रणाम फरे-हे बहन ! इसी पतक 
प्रमायते साित्रीनि अपने पति सत्यवानकी आषु ४९ वषे 
भी करलीथी । जो श्यं इस्‌ तको करती ह प साविः 


फे समान सुख मोगकर अंतमे ठको जाती । .. 
444. 


(२४९) - : .- स्रीमवोधिनी । 
ज 12111. द 

चेत्रमासफे शुपक्षफी तीज-ह वहन ! आजके 
दिनभी समी किय इस त्रतको करती रै, इस्‌ तमे बसिष्ठजी 
के साथ देवी अरुन्धतीकी एूजा फी जाती है, मिद्रीकी मृत्ति 
वनाकर प्रथ्वी पर स्थापित कर, इसके पीछे स्नान करा 
रोली अक्षत पूर पान मिष्टान्न चदषैः पीछे सुन्दर 
पदार्थोका मोग ङ्गाय देवी अरन्धतीको प्रणाम करे पीछे 
च॑दमाको अध्यं दे आप भोजन करै स्कंदजीने कहाथा कि 
जो स्री इस त्रतको कर देवी अरन्धतीकी पूजा करती है व्ह 
हजार वषैतकभी विधवा हीः दीती ओर पति पुत्र पोत्र 
ना इसरो सो वषं तकं जीकर अंतमे वेकं धामको 

जाती है । 


म्णस्वसव्दन्नदनयन्पयमदसदनस्यम्ः 


पुत्रके विये तरत । 


हे बहन्‌ ! जो व्रत पत्रके स्यि धियँ किया करती ई वहम 
तुञञे बताती ह । 
माघसुदी चौथे गगेश चोय भी कते र इस दिन 
शचिये पुत्रके छियि त्रत धारण करती रँ इस दिन प्ञान कर 
शुद्धो सभी श्यं गणेशजीकी पूना कसीर पि्टीमे गणेश 
जीके सूतिं बनाकर उन्हे स्नान कृराय चंदन पुष्य धृष 
दीप नेवेद्यसे उनकी पजा कर तिरुकुटका भोग गाय शध ॥ 
इ यह प्राथेना करती द फ; हे गणेशजी ! आपके 
प्रसादसे हमारे पुत्रो वषैवं दिन यह तत कृती दै।६ 
अधितर माघके महनि मे यह त्त क्रिया जाता है, यह ५ 


श्री पावैतीजीने कियाथा इस्‌ त्रतके करनेसे श्यं सव संक- 
य दनक कवक कुक कक््कक्क्कत क कन्द द्यषव 


[१.१ गहा 0 कष 
4 
(४; पवनवा 


ॐ 


ववा 1) 

भरे इ जतीदैनः ष ~~ 

टेम इट जाती दँ ओर गणेशजीकी पासे उनके पुर हेते - 
मत्येक महीनेकी चतुथीको भी गणेशजीफा त्रत रना ॑ 


श्रावणमासकी शङ्क चतुर्थी-ॐ दिन दवौ गणेशजीका 
त्रत कर, सुवणं या चांदीकी गणेशजीकी प्रतिमा बना कर 
सवणेकी दवं विछाकर सुवणैकी पीठप्र स्थिति शार बल- 
युक्त करशके उपर रख कर, स्नान कराय चदन) पुष्य 
पान नबे आदिते गणेशजीकी पूजा कै, पठे दक्षिणा चटायः 
वह्‌ मूर्ति ओर कलश अपने पुरोहितो देदे, जो कोर शी इस 
न वृषं तक करतीं है, उसके सब मनोरथ पूणं होजाते ( 

है ओर एत्र पादिकी प्रपत होती है 

. प्माक्षकं ठय त्रत । 

| हे बहन ! मोक्ष पानके स्यि चये व्रत किया कती दै 
उनमेके सख्य २ त्रत तुचे कताती द । ¢ 
फाटनुदी तेरस-स्से शिवरावि त्त कहतेदं इस 

व्रते करणम बाकक वृद्ध कन्या श्री पुरुष सभीका अधिकार 
ह प्रातःकाटदी उ5 स्नानकर पवित दये शिवजीका ध्यानकर 
त्रत धारण करे पीडे बेरुपम फल एल मिष्टा, धूप आदिमे 
4 शिवजीकी पूजा केरेदसके उपरान्त दक्षिणा चाय दीपक बा- 
1 कर शिवजीकी आरती कै, सारीरात जागरण कर प्रभातको 
दूसरे दिन वरत करनेवाले ब्राह्मणको मोजन कराकर पीठे आप 
1 पारण कैर हस माति इस प्रतके करते धमे अथे काम मोक्ष 
(व वणं प्राप्त हो जाते ै। इसफे समान व्रत पृथी इसरा 


नरी ६ शिवरातिका त्रत सवोँत्तम त्रत ६ै। 
+ एवतपककदयकदयककफककककयपय 


( २४६) छरीप्रबोधिनी । 
7 


भ भादों सुदी चौदस-जिते अनन्त चोदस कहते ह, इस 


4 
त्रतकोभी श्ची परुष रहते दै प्रथम्‌ प्रतुःकाट्दी स्नान ५ 
अनन्त देवका त्रत धारण करै, इसके पीछे शिव आदि पंच 

[> 


ध्यय 


| 


देवतार्ओंकी पजा करे इसके पीठे थाटीमे गोका कचा दूष 
भर कर सुयुक्के आशयसे उसकी प्रजा कर फिर अनन्त्‌! 
वासुकी, तक्षक इनका ध्यान कर इनकी मी परजा कर 

कारी कन्यके कते इए पूतका अनन्त वनाय चोद तारोमे 
चौदह म्॑थी टगाय उस दधसे अनन्त देवको स्नान्‌ व 





(पी खी अपनी बाई थुजा त केर अनन्तदेवकी कृथा 
सुने, इसके उपरान्त ब्राह्मणको भोजन कराय आप भोजन 
केर, इस वतम नमक या सेधा नमकं नदीं खाया जाता, ३ 
वदन्‌ । श्रीकृष्णे युधिष्ठिरजीसे कहा था कि मलुष्य इस 






= 


1 


४६। चोदह वषं तक यर ब्रत फिया जाता । इस्‌ तरते प्रसाद्‌- 
से घ्री पर्ष सभी पापमि द्टकर वेट धामको जति रै । 

। भद्‌ वदी अष्टमी-जिसे जन्माष्टमी कहते ई इस 
4 परतो श्री एरष दोनोंदी कसे रैः शियोको यह प्रत अबदयदी 6 
(कतेग्य है परातःकार दी स्नान फर इस प्रतको धारण करे 
इसके पीछे आधीरात दनि एर श्रीकृष्ण भगवानूका ष्यान्‌ ८ 
{कर उनकी पुजा कर, इसके पीठे यथाशक्ति वपुदेवः यशोदा) | 


नद्‌! रोदिणीः देवकी? गगे, आदिकी पजा करेपिर्‌ श्रकृष्णके 
॥जन्मोत्सवकी कथा सने चरमे द्‌ रोनेपर अष्यदेहाधजोड 
क्र प्रिकिमा करे । पीठे मगवाद्को भोग रुगाय आप भोजन 
कर है वहन ! इस प्रकार जन्माष्टमीके तरत करनेसे शी पष्‌ 
‡ सव पापसे छट कर श्रीकृष्णके रोकं को जाते रै । 


(4 


पुण्यवती । ( २४७) 

11100179 
वैशाखमासके शु्धपक्षकी तीन-स्ते मकतीज क- 

है अकतीजके दिनदी दीनारायणके पट घु इसी 
दिन यामिर्योको दशेन होताह, इस तिथिमे स्नान) दान) जप, 
होम ओर विष्णकी पूना फरनेसे अक्षय फल प्राप्त हेता ह 
इस तीजके दिन विष्णु भगवानूकी एना कर जरसे भरा कटश 

रा ओर सत ब्राह्मणको दे पीठे सत्तंका मोग मगवावको ८. 
गव; भर रक्ष्मीजीके सहित विष्णुभगवानका ध्यान कर 
उनको प्रणाम करे जो स्र इस प्रकारे इस बरतको करती दै 

वृह ईन्द्रलोकको प्रप्त हकर विष्णलोकको जाती है । 

टृलितासति-यह अत मादक मरीनेमे शरुहपक्षकी 

भ पात दिन किया जाता है; इस दिनि स्नान कर, गणेशजी, 
शिवजी तथा दु्गजीकी एना केरे, उसके पीठे धूप दीप 
५ चंदन अक्षत एरु आदिसे शिव आदिकी पूजा कर! उसके 


1 


{पटे कथा सुन; ततपश्ात्‌ भगवानूको मोग रगाकर र: 
पारण करे, सात व॑ं तक यह ब्रत फिया जादे, इस प्रतके 
1 प्रभासे शचिये प्र पादिका सुख भोगकर अंतमे पेठ घाम 

को जाती हं । 
दूवोषटमी्रत-दसीको महार्षी वरतकहते ह इसे भी 
सभी धिये रती रै, इस दिन रक्मीनारायणकी प्रजा रीती 
, इस दिन कचे तारोको आः तार कर उकम्‌ आ, गट 
गाय उसकी पनाक खी वपि हाथमे धारण कर इसे पी 
कृथा सुनकर ब्राह्मणको मोजन्‌ कराय भप भोजन्‌ करः 
धिये स व्रतको धारण करीर वह इस लोकम अनेक प्रका | 


खे सुसखोको मोग कर अंतमे वेड धामको जाती ै। £ 
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(२४८) स्ीभवोधिनी । 
11101111 11111110 


चै्मासके शङपक्षकी नौमी! 
इसे रामनोमी कतरे, यह रामनोमीका भत श्री पर्प दोनों 
कोरी करका अधिकारदहैः जो घी इस त्रतको धारणक 
तो इस भांति आचारसे रहै प्रथम प्रातकदी उ सान 
कर्‌ भक्ति सहित सीता ओर रामदजीकी सूर्पिका पूजन 
करे, इसके पे रामचदरजीकी माता श्रीकेोशल्याजीको 

{१ चटृवि, इसके उप्रान्त्‌ सीतपति रामचंदजीकी चिन्ता 
कर शंख घड़ियाल इत्यादि वाजे बनावे, फिर फल पष्प 
भर तुलसी पतर ठेक्र श्ीरामर्चद्ूजीको चद्व; इसके पी 
रामगीताका पाठ कर) सादीरात जागरण कर प्रभातको ब्रह्न 
णको जिमाय पीठे आप भोजन करे, हे बहन! जो इस्‌ प्रकार 
से इस रामनोमीक़ त्रत करती है उनकी सव मनोकामना 
पूणं होजाती ह ओर सव॑दा श्रीरामचद्रजी उनकी रक्षा कसे 
रहते है पिर न्द कुछ भय नहीं रहता । 


(9 क 


करयुदम दवा्जकि एना | 

नहे नवृदुग मी कते द इसमे नोदिन तक त्रत किया 
जाता रै, प्रतिपदामे छेकर नौमीतक बराबर व्रत कर नित्य 

दुगादेवीजीकी एना करे; इसके उपरान्त धीका दीपकं 
` ‡बालकर इगोद्वीकी अतिमक्तिकर इगौपाठ कर नोौमीके दिन 
फेन्या बरुओको शटुभा पूरी जिमाकर उन्दै दक्षिणा दे पी 
चरण चरूकर देवीकी प्राथेना करपी आप भोजन कर नोदि 
` नतक बरावर फराहारदी साकर तत धारण फेर, जो चिं 


इस प्रकारसे नौ दिनि तके शरीदुगीदेवीजीका व्रत धारण कर 
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ववया 
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पुण्यवती । ( २४९} 
ब 
ती है उनके संसारमे कछ दलम्‌ नरीं रहता देवी प्रसन्न होकर 
{नन मन वांछित फर देती दै 
५ मदेम श्धपक्षकी पचमी । 


4 से षिपंचमी कते द! स अरतको सभी घ्वी करती 

पंचमीके दिन नदीम क्नान कर त्रत धारण कै, इसके 
पीठे अरेन्धती सहित सप्तकरषिकी एना केरे, भर चंदन हार 
पान पूर नैवेद्य आदि चटाकर प्रणाम करे, पी भगवान्‌का 
चरणोदक ठेकर शाककादी मोन करे, जो स्री इस अ्रतको 
करती है उसके सम्पूण पाप नए दोजति दै, धिय जो रज 
स्वरा हेनेके समयम धरके बरतन्‌ आदि रेती है, उनको 
इसका वड़ा पाप रगता ६ उनका वह पापभी इस्‌ त्रतके कर- 


= 4 


प 


नेसे दर हेजाता दै । यह्‌ रत द्वियोको सम्पणे सम्पति तथा 
धन्‌) पत्र ओर यशका देने बह्म है जो कोई स्री कषिपंचमी 
के] त्रत धारण कर ऋषि पंचमी कृथाको सुनती है उसके 
सम्पण पाप नष होजति दै । 

सकरान्तिव्रत-दे बहन । मदीनेकी महीने घ्ि्योको सं 
करान्तिका त्रत रहना चाहिये संक्रान्तिके दिनि सी प्लान कर 
पवि हे त्रत धारण केर, इसके पीठे भक्तिसदित रक्ष्मीपति 
दिष्णु भगवान एना करे; फिर भगवान्को मिष्टत्रका भोग 
लगाकर जल्पे भराहभ कलशे ब्राह्मणको दै तदनन्तर भप 
भोजन करे-जो किये व्षदिनकी बारह संकान्तिको ब्रत धारण 
फृरती है दह सव पापस षटकर अंतमे किष्णुधामको 


जाती दै । 
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(२५०)  , स्रीमबोधिनी। 


कात्तिकृके शपक्षकी कादरी छ ` रोगन देवोन 
एकादशी कते रै इस दिन श्री तरत धारण कर भक्ति सहित 
विष्णु भगवानकी पूजा करे आजफेदी दिन सम्पूणं देवता सो 
तैसे जागते दै! प्रत्येकं महीनेके पक्ष २की एकादशी एनी 
उचित 8 पी ' िष्णुमगवानको स्नान कराय वृश्च पहराकर 
हार, चदन) एक) सुन्दर २ फर यह चदव इसके पी | 
एकादशीकी कथा सुने पीछे फलाहार भोजन कर राधरिको 
जागरण करे, है पहन ! जो स्री कस प्रकारसे एकादशीका बरत 
नित्य प्रति करती है उन पर विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न होजति दै 
फिर उनको संसासमे आना नहीं होता ₹ै 1 व 

श्रवणके योमवार-श्रावणमासके सव सोमवारोको 
रेत रहना उचित 8, सोमवारे दिन प्रमातकाल दी स्लान केर ॥ 
ब्रत धारण करे पीछे शिवजीको स्रान करावे, इसके उपरान्त 
चंदन पूर पान मिषात्र सुन्द्र २ एरु चटरकर बेरु 
चटवे फिर दक्षिणा चदय शिवजीकी आरती केर शिवतांडवं 
आदिस्तोर्गोका पाठ करे, इसके पीछे परिक्रमा केर शिवजी 

प्रणाम कर । संष्यासे कुछ पदे ब्राह्मणको भोजन कराय व 
दक्षिणा दे पीछे आप भोजन करे । जो श्ये इस प्रकार साव- 
(८ सोमवारोपे ब्रत धारण करती है उन प्र शिवजी परत्र 


ॐ) 


। कए 


होजाति ई! इस्त छोकमं वह सव सुखोको मोगकर अतम शिः 
वरोकको जाती रै । रे बहन ! यहं भने तञ्च चारो प्रकाखे 
ब्रत सुनाये, ओर फिर अपने २ देशकी रीतिकि अदु्ार भी 
ब्रत होते ै। 

कक कुक ्कक्नुनुनककनन्दन्न कमन्य 


पुण्यवती 1 (२५१ ) 
[स 





का्चिकृुदी दोयज-दी मयादरेयन कहे माज 
{के दिन माके सिये ब्रत किया जात, सभी चचिये तथा रड़- | 
किये (= करती ई, भाई वहने यहां भोजनकर 
५ नके छ्य जत्‌ है सुभी वहनं उत्तम २ भोजन वनाकर्‌ माहे 
को अपने हाथमे प्रस कर सिछाती ई आजके दिन वेरीके ध 
ृक्षकी पूजा कर दिवारीके दीव खीरे वताशे दार चाव 

चने आदि भरकर उनको मूसरसे कती है आर कहती 
जाती है फि) यह हमारे माके वैरी इरमन कटे गये, ओर | 
जिनके समी वहन्‌ या सुगू माई नही होता वह्‌ अपने नति 
रितेके माश जिमाती ह इसके पीठे माई भोजनकर उ 
नको दक्षिण देते ई, हे वहन ! आजके दिन्‌ खय्‌ यमराजभी 
अपनी वहन य्ुनाजीके यहं मोजन करनेके धियि गयेधे 
इसका यफल र कि, ज माई आजके दिन अभिमान कर 
अपनी वहनसे टीका नहीं करता उसका माथा उस जन्ममे ८ 
प्थरका होता है-ओर जो बहन अभिमान करकं अपने भा 
ईका रीका नरी कसती उप जन्य उसका अगूढ पत्थरका£ 
रोता दै। अध रोको यदादी समाप कफे ते तीथीका मा 
हातम्य वतारंगी कि, किसतीरथमे जानेसे क्या फर मिरुति। 

तीर्थसेवा । 
तीर्थयात्रा ओर उसका फल । 

वहन हिन्ूनातिम तीका दशेनदी प्राम्‌ धम दती 
को चरे गये ओर वकि समे देता दन कर ल्यि 
वस्‌ इसी तीथंका फ मिल गया इस प्रकारे तीयैसेवाका ्‌ 
फुर कभी नदीं मिकसकता, जिस रीतिसे तीरथकीं सेवा कर 


+ 
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1 से फल प्रप्र होता है । हे बहन ! बह रीतिभी भ तञ्च वाती. ( 
जो मह्ष्य घामिकं जितेन्द्रिय अरहुकाररदित . शकर तीका . 
दरशन कसे है वही तीथं फलके यंथाथे अधिकारी हथात्‌ उ. ` 
हके तीथैका फ मिकता दैः. ओर जो. नास्तिकं ओर | - 
दक ई उनको कमी तीथका फर नदीं मिक्ता, निनको ती 
मिं विश्वास्‌ नरी; जो मखं है उनका तीथमे जाना न 
जाना वराबरहै, तीम जानेसे अज्ञानको दर करना उचितहैः 
ओर जव अज्ञान दर शोगया तव ज्ञानका उद्य होगा, ओर 
ज्ञाना उदय होतेदी अज्ञानसे कियेहुए` सम्पूण पाप नष 
होजांयगे, ओर तीथेके दशैन करनेपेदी सव पाप दरटजां 
य, ओर जो पराप तीथकेः उपर किया जाता है उसका 
नाशभी नदीं हेता, इस कारण तीथं जानेमे प्रथम मनकी 
शुद्धि करेन उचित है ।. 

तीको पदर जाने जितना फल होता है उतना गाही 
प्र चढ़कर जानेसे नदी होता, किर तीथेपर जाकर दृसरे 
तीथेकी प्रशंसा कमी न कर, तेक केभी न मके, तीथैके पुरो 
हितौ कभी निन्दा न करे, जबतक इच्छा हो तवतक तीथे 
रहै परन्तु तीन दिन तक रहनेषे फ प्रात हता रै, इसकारण 
तीन दिन तकं तो अवश्यदी-रै 

कृशीतीथ-ह वहन ! काशीजीम जाकर पुष्करणी भर 
मणिकणिका धारपर सान कर ब्रह्मणोको भोजन करावै; 
4 इसके पीठे उत्तरवाहिनी गंगाजीपर सान कर गंगाजीकी 
पूजा करे ¡ इसके उपरान्त आदित्य; विष्णु, दंडपाणि,-महे 
-‡ सवर ओर दरौपदीको नमस्कार कर गणेशजीकी सूतके समीप 
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पुण्यवत्ती । ` ( २५३ ) 

१) १110) 20 
जाकर मरी भातिमे उनकी एना करे; फिर ज्ञानवापीके ज 
लको चर तारेश्वर नंदिकेधर, ओर महाकारीका दशन 
केर उनकी पूना करे । इसके पीठे संसार वैधने श्टनेके 
लिये विश्ेश्वरकी पजा कर उनका ध्यान करे. फिर अप्रप्रणी 
का द्शैन कर उनकीभी पूजा करे । इस्‌ रीतिसे सव देवी 
देवतोकी प्रजा दशैन ओर ध्यान कर कमारीकी पूजा केरेःफिर 
अपनी शक्तिके अनुसार दान पुण्य करे। जिस दिन काशी 
पहैवे उस दिन उपवास केर, उपक दूसरे दिन प्रान कर नि- 
| त्य क्रियाको समाप्त कर ब्राह्मणको संत करे इससे गो 
मादि यक्ते करनेका फल मिक्ता है । 
फटे वहन ! महेश्वर कभी काशीषामको छोड़ कर 
नहीं जतिः कारण जो सी एप अपने पापको दूर करनेकी 
इच्छासे काशीमे जाते र उन सवके पाप दर ही जति रैः 
ओर अंतमे उनको मेक्षप्राति होती है, वह मयुष्य आवागमन 
मे चट जाता हे। 


४ 


वैद्यनाथतीथ । 
हे बहन ! वैयनाथ तीम जाकर प्रथम्‌ शिवगंगामें स्नान 
करै; इसके पीछे नित्यक्रिया समाप्तकर वेद्यनाथको हाथ 
स्पशं कर यथाशक्ति पूजा कर उसस्थानम स्थित जयदुग 
आयेग्यदेवी तथा अन्यान्य देवी देवताओंकि पूजा करं देस 
विष्यात है कि, भगवतीका हृद्य पतित होकर जयदुगा रूपे 
पिराजमान्‌ 
फठु-यै्यनाथतीरथके वशेन ओर उनकी एना करनसे 


सहत अङ्वमेष यज्ञका फल प्रात रीता रै; ओर सब पर्पोका 
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(२५४) . दछरीभवोधिनो । 
न र: 
नाश होकर असीम पुण्य प्राप्त होता ह, इसतीथंका दशेन ( 
वी स्रलतासे हो जाता है" इसमें अधिक सचे नहीं पडता) 
आओ यह स्थानभी अति मनोहर है । 
हरिद्ररतीरथ-हरिदररतीयेगंगाका द्रारपेसा परिददे कि, 
श्रीगंगाजी महदिवजीकी जटासे निकल कर विष्णुभगवाचके 
च्रणोको धोतीहईं इस स्थानके वीच होकर मृत्युरोकमे आई 
३; इसी लिये हरिद्रारफे समान दसरा तीथं नहीं दै । इरिदरासमे 
जाकर स्नानादिकर तीथं पद्तिके सम्पूण कमे करे । पे 
उस्‌ स्थने गंगाधर, वेणीमाधव ओर अन्यान्य देवी देवता- 
५ अकि दशैन कर पीछे उनकी प्रा करे, ओर जितने दिन 
इच्छा हौ उतने दिन रै 

फृट-हरिद्रारतीथंका दशेन करनेसे करोड तीके 
जनिका फल मिरताहे यह स्थान गंगादार स्वग्रारके समान 
है, इस स्थानम स्नान करनेमे तीन रोका उद्धार होता ई 
हरिद्रारगंगा मोक्षदे हारी है यदि माग्यसे कोर मनुष्य 
वहां शरीर छोड्दे तो उसको मोक्ष हो जाता है यहां एक रात 
रहनस सदस गोदानका फल प्राप्त होता ६ै। 

ग्रथामराज-इसतीथंका नाम इटाहाबादभी ३ । यहा ६ 
कतवेणी गेगा युना ओर सरस्तीका संगम इआ दै है 
ध इस प्रयागत जाकर स्ानादि कर अपनेको पितर 


प 1-4-44 


(> 


= क 0 0 


॥ 


करै, इसफे पीठ गंगा यञुना ओर सरस्वती संगमस्थानमे 
स्नान करे, पीछे वेणीमाधव इत्यादि देवतार्थोकी पूजा कर 
रुष्य अपना शिर डवि उन बालको मंगाजीमे उरदेः 
दके पीठे रुष्य ऋणमोचन तीथंमं स्नान करे, १९ 


पक्क 


1 
५ 


| | पुण्यवती । (२५९) 
य ज 1 1100 


न 
सुनार किनारे सभी देवता तथा महादेवजीकी पूना करे 

4 फिर मोगवतीमे 1 समुद्हपमे तीन राशन तक रह कर 
. स्नान कर । 4 
फृठ-प्यागराजमे जानेसे स्वगेकी प्राति ओर ग्रह्रोककी ॥ 

प्राप्ति होती है ओर ऋणसे युक्त होकर अर्वमेषयज्ञका फल 
प्राप्न होतार, इस स्थानम जानेस सव कुक पविघ होजतिरै, । 
प्णमासीके निकटके तीन दिनेमि गंगा यदुनके संगममें स्नान 
कृरनेसे घूर््॑ररणकारके समान स्नानका एल प्राप होता है 
| ओर ज्ञानका उदय होकर सब पापका नाश जाता ६ै। ( 
अयेोष्याती्थ-अयोध्याजीमे जाकर पहले सरयूमे ॥ 
स्नान्‌ करे, फिर मके वीचमें हनूमानजीकी प्रजा केर, 
पीडे भ्रीरामकी पूजा उनकी प्रार्थना तथा न्द नमस्कार केर । 





भयः 


पीठे कोशस्याः दशरथ ओर सीताजीका एकाम्रमनसे दशन ` 

कर्‌ उनकी पूजा करे, इसके पी फतिवास शिवजीकी एजा 

कृर्‌ जनकमरहीिकपमें स्नान ओर तपंण केरे. जव तक 

इच्छा हो तव तकरदै। ` 

फ़ट-यहां आकर कृत्तिवास शिवकी पूजा करनेसे 

५ अदूवमेष यन्नका फट भाप हेता ह, जो मलुष्यया घ्री जनक 

| < स्नान करता. ई उसका फिर जन्म नहीं हेता ओर जो 
इस स्थानपर शरीर छोडता है उसकाभी पनज॑न्म नदी 
होता; उते एकवारदी मोक्ष प्राप्त दोजाती & श्रीरमचद्र- 

भ जीकि भाशय से जे छ कायं कियाजाता ३ उसका असीम 

१फल होता है, यहां रामनोमीके दिन उपवा रह कर जो 


५ मदुष्य पितृपुरषोफे स्थि तपण करता ६ उसको प्रहमकी 
(4444444... 


५ 


रः 


(२९६ ) द्वीप्रबोधिनी । 
व 

रति हेती ३ जो केर कामभी रामनोमीके दिनि इस स्थानद 
एर किया जाता है उसका काम त्कार सिद होजाता ३। प 
मथुरातीर्थ-मधुरी शीष भगवान्की टीला करनेकी 
भूमिके वीच यजुनाजीके विश्रामे तीथं अन्यद यहां 
स्नान ओर तपण आदि काये कियाजाता है, पीठे गतश्रम. 


¢ 


नामकं देवताका मंदिर दै सव यत्र उन्दी देवताकी ्ः 


न 


1 


कुष्कुष्ड 


पूजा कस, उसके पीठे व तीर्थ हयदां मी सान ओर 
तपण किया जाता ₹ इपकै उपरान्त मधुरानाथके 
निकट जाकर उनकी ओर शीराधिकाजीकौ मलीमाति- 
से पूजा करै, श्रीमथुराजी सबसे पक्ति ओर शद्ध तीथै है | 


नदः 


यहां जाकर, केशवः भूतेश्वर, कसनाथ। महाविचया इत्यादि 

सभी तीर्थम स्नान ओर पित्रके सिये तपण करै. कैसका 

मंदिर वदेव ओर देवकीका कारागार ओष्ण जन्म- 
स्थान इनका दशन कनेसे मन प्रधित्‌ होजाता ह । | 
फ़ल-प्रीयषुनाजीमे स्नान कर श्ीमधुरानाथकी एना 
५करनेसे असमेच यज्ञका पल प्राप रीता दै, ओर्‌ श्रकृष्णका ( 
दशन करने महुष्यको प्रमगति माप्त होती दै, जो मद्य | 


पै 


मधुरा रे ई उन सभीको मोककी पराति होती रै,मधुरा 
जीमे नियम सूहित स्नान कर तपण करनस सव पितर ठ 
‡शेजति ‰, जो मगवत्‌ मक्त शरीयुनाजीप्र शरीर शेडते 


[^ 


रै उनको पिर जन्म लेना नदीं होता. उनको विष्णुरोक प्राप्न 
होजाता है स तीथेमे स्नान करदान्‌ केका अक्षय फल हे 
ता रै इतना फल .यत्ञ तपस्या करस भी नदी होता जितना 

फं यहां दान आर स्नान करनेसे होता ह, यह कैसराजके ॥ 

1. 21 


व 


| पुण्यवती । =. ( २५७} 
शुवनननदवनननणय्वदवयवयन 
$ ध्र वने हुए है यदांपर शरीक्ृष्णने कसको मारकर देवता- 

५ ओका मय कियाथा । । 
_ _ अदृन्दावनतीर्थ। 
दोहा-ृन्दावन्‌ जे बास कर, शाक पात नित खात । 
तिनके भोगनको निरसि, ब्रह्मादिक कचात्‌ ॥ 
ट्म न भये ब्रजमे प्रगट, यही रही मन आप । । 
नित्‌ प्रति निरखत युगरख्छवि, कर वृन्दावन वास्‌ ॥ 
३ बहन । बृन्दावन अति उततूम तीथे है जो यारी वृन्दावन 
जाते ह वह मधुरा होकर जाते ई यहां जाकर प्रथम मनुष्य 
कैसीघादमे स्नान्‌ कर तपेण करे पीछे गोविन्दः भ्रमर! चि 
इत्यादि २४ घाट र वदां करमसे स्नान केर, याभी प्रयागरा- 
समान मस्तक भड़ाना सेताहै वृन्दावनमें भी श्रीकृष्ण 
ने अनेक स्थानम लीला कहै, वह स्थान बनेहुएरै श्रीक- 
ष्णने इस्‌ वृन्दावने वाट्यावस्था, किशोरं अवस्था ओर 
यौवन अवस्थाका छख एक अंश व्यतीत कियाथा, इसीलिये 
वृन्दावन शीमधुराजीसे बडातीथे दै । गोपीनाथ गोडकानंद, 
राधारमण, मदनमोहनः दामोदर, राधा श्यामसुन्दर, गोविन्द्‌ 
ओर राधिकाइत्यादि बहुतसी देवता्ओंकी मूरतियोकी यहां पूना 
कीजाती है । केशवः महदेव, गोकर्णः वृन्दादेवी, गोपेश्वर, 
नन्द्‌, उपनंद, यशोदा, रोदिणी) ष्ण) वराम, श्रीराधिका 
-4 इत्यादि अनेक देवता है इन सवकी भटी मूतिपे पूना ओर 
प्रणाम कः परथेना करे, इस बृन्दावनमे बहते ण्ड ई ईनम ( 
पानगंगा,. कृष्णसरोवर, राधाकरैडः इयामङड इत्यादि 
विख्यात ई इन सभी डमे स्नान फिया जाता र) इन सव 
्रययययपएदवयक्य्यप्यययपकवदपकव्यकव 4 


४६ 










(+. 


(२५८) ` ` , कीमबोधिनी।  . , ` 
पु । 
कामको समाप्त कर पीछे महारक्मीका दशेन करे फिर उनकी ॥ | 
विपिप्क एना करे 1 ¢ 
, 4 एल- इस स्थानपर आकर जो मनुष्य इन $डमि 

स्नान करता है उसको सातकरोड़ वार गंगास्नानसे जो एक ॥ 

प्रप्त होता है वह मिरता रै, सावनके मदीनेभं तीजसे केकर 
शपूणेमासी तक वड़ा मखा हेता दै, डी अपम शोमा 

हती है धृन्दावनकी अतुपम शोमाको देखकर याियोका ६ 

मन वहामि अनेके नूह क्सता। ॥ 
4 कामाख्यातीथ-इस तीथेको यात्रीरोग लोग आपा 

म्हीनेमे जाते ह इस स्थानम जाकर प्रथम नीलाचर्की ¢. 
पूजा करै, पी गीशिखरपर जाय, इसके ` उपरान्त सोभा-॥ 
ग्यनामक कुटमे स्नान ओर तषण करे हे बहन ! फिर विष्णु- 
का दशन केर उनकी पना कृरे इस स्थानम द्शषंड 
५६ सभीकुंडम स्नान कियाजाता हैः इसे पे य॒के 
` वीमे कामाख्या देषीकी पूजा कर नमस्कार करे, पीछे 
पाथना कर, यं ओर भी हुतसे देवता रै, इनमे राकवेश्वरी, 
दीर्धेवरीः प्रच॑डिका ओर चंडघटः प्रधान है, ` इन . सवका 
दशैन ओर एना कर पीछे प्राथेना करे । इसके उपरान्त धं 
हास जाकर, निगेमन) स्वगेद्रारका दशन ` कर; पीडे वैर 
्होर्मेशी सिद्गंगामे स्नान केरे। . ` ` | 
फल-३ वहन ! कामाख्यादेवीकी पूजां केसे भलुष्य 
फ जन्मजन्पान्तरोके किये हये पाप नष रोजते है सांग 
ववृत तो इ संव मनोरथ सिद होजति रै, फिर उसका 


४ न ५०.९.३४ 
पदप्छ 


।  उपणमत्यनणवणयम्त्त कागुनदयनययणनदमपषट्यद 


ई पुण्यवती । (२५९) 
वव 


ब्रह्मतीर्थ -यह बऋह्पवनद दिमारयमे 






(भारतको उत्तरओों छोडकर अर्थात्‌ तितनामक देशे 
मध्यम भारतम एवं उत्त्वा प्रवेश कर उस्‌ स्थाने 


ह । [4 ५५ 


५ स्थित जहां शच्छहो इस्‌ नदमं वहीं स्नान केरे; उसे ब्रह्मपुत्र 
५ तीथेका फल मिरतादै, जो मलुष्य चेतर मासके शरधपक्षफी ६ 
अषटमीमि सान करता ई, रको सव तीक फरकी भप्त 
होती ६ जो मतुषय ्रहमपुमकी पूना कता दै बह सव पापोति 
छट जाता ह । | 
फलहे वहन ¡ जो मनुष्य त्ह्पु्रके किनोर जाकर 
उसका दशन करता है उ्षका फिर जन्म नह हेता, ओर 
तीन जन्म कियेडए पाप नष्ट होजाति दै ।तर्मपुतरफा जल- 
स्पशे कसते दी, महष्य संषारी वैधनोपि ट जाता दै ओर 
्रहमहत्याका पापभी शृ जता है । जो मनुष्य उपक 
जलम कुछ कर्य डालता है वह जीषन्धुक् होजाता दै घ्न 
प्रकी कथा सुननेषे शरीर निष्पाप होजाता ३, ओर दशेन | 
कृरनेमे मतुष्यका फिर जन्म नदीं हेता, इफ जलसपशेषदी 
मुक्ति भ्रा होती ६, ओर जके पान करमते इस लोकम यश ( 
¢ लक्षमीकी ब्द हयेती है जो मधष्य इस तीथं पर कस 
कृरता दै, पको गंगासागरः प्रयाग्‌, पएष्करः काशी आदि 


यैः 


तीरथकि रनक सुमान फल मिरताहै । 
पुष्करतीर्थ-इस स्थाने बारह वषै पेमा हेता ई 
उसी कंभ कहते द । यह तीथ राजूतनेमे स्थित दै इस 


(44411. 


{२६० } श्लीभबौधिनी । 

ति क 
भ स्थानपर पितरो का राद कि जाता रय बड़ा मारी तीथ 
५ पष्कर एक हवदका नामे । मागीरथीजी भिस्‌. रका 

१ रसे पननीयहे पष्करभी ५६५ ३। 
। फठल-यहा सान भौर तपण. करनेसे पितोको स्वगकी 
प्रततिःहोतीहै । | 
चन्द्रनाथतीर्थ-हे बहन । चंदरनाथती्ेको करकतत 
‡ होकर जाना शेता है रस्तेमे म्बाकंदा पडताहै, वहि नाराय-ई 
‡णग॑ज होकर मेना नके पार पचना होतार, पीछे वहसि 
गोशढैडमें जाय । इसके पीठे यहसि बाटुकाङडमे जाकर 
यारी लोग पिरोके लिये पिंड देतेदै, चंदनाथतीथ शिषराराजके 
अन्तग॑त एक छोरेसे पवते वीच विराजमाम्‌ है । यहां । 
(५ 


++. 


देवदेव महादेवजी वदरनाथ नाम धारणक्र प्रतिष्ठित ६ शि- 
वरातकि समय यहं वडा मेला होता, भारतवषैके सभी 
स्थानो यहं यात्ीरोग आति ईै। 

फट-जो मवुष्य चंदनाथकी पूजा कर उनका ध्यान कर- 
ताहै, वह इस रोकं जवतक्‌ जीता तवतक्‌ आनंद सहित 
जीवन व्यतीत करता उसको कों कष्ट नदीं होता । ओर 
५ अंतमे विष्णोकमे जाकृर परमात्मा रीन हो जाता ई । ॥ 
 वृदरिकाश्रमतीथ-हे बहन! जो यात्री वदरिकाश्रमको 
(4 वै हरिद्वार हकर जति दै । पी वहासि व्रादर पदर 
‰ दिनतक हिमाकय पवैतपर चदृकर वद्रिकाश्रममे पचर । 
३ सब समयमे दी वद्रिका्मको जाना नदीं हेता, यहाँपर 
बड़ी शरदी पडती ओर बरफ्‌ पड़तादै इसकारण चैत्र वैशाख 
‡ इन महीनोमे यानीरोग जतिदं । यहां विष्णुभगवाक्छी श्रौ 
4444444. 


पुण्यवती । (२६१) 
(५. र 191 
चतन हरि मान्‌ देवतै, सष यात्री उनका दनक पूजा 
कृते है! भौर पीठे ब्राग, संन्याषी ओर मितारियेको 
संदुष्टकर भोजन कर पीछे आप मोजन कसे । 


(> कः 


पृठ- वहन ! बद्रिकाश्रपतीथेमं जाकर जो मदुष्य 
दरिकी एना कतरे उको फिर माताके उद्रकी पीड 
४ मोगनी नी होती, अथोत्‌ उसका पिर जन्म नरी होता । 
तु्ेधरमेश्वरतीथ -वम्बहं हेकर सेएव॑परामेखर 
जाना रोतहि यहां एक छिगमय शिवजीकी मृ प्रतिष्ठिते, 
यात्री लोग यहां जाकर बिधिपूवक उस मूृक्तिकी पूजाकर 
यथाशक्ति दान करे हे वहन ! यह शिवजीकी सूति 
श्रीरामर्चदजीने स्थापित कीथी । इस स्थानपरं रामचद्रजीनि 
सीताजीके उद्धारफे निमित्त रावणके राज्यम जानिके स्थि 
सुुद्रका पुर बाधाथा । यद्यपि ठंकामे छोटे समय रामचंदन 
उस पुलको तोडदिया था परन्तु तोभी इसका कुड एक अंश 
तीथह्पसे विख्यात ६। न कि 
फ़ल-नो रमिदवर दशन किहं । , त 
सो तर तनि ममधाम सिधरिरं ॥ 
सेतुवरमिश्वे शरान पूना ओर्‌ तिण आदि करने 
परलोकं पितृपुरपोको तृत प्रप्त रोतीरै मलु्योके 
मुव मनोरथ पणे हो जतै, मभ्यफो इस जीवनम परम सुत्‌ 
मिक । | । ` ‰ 
चन्र खर्तीर्थ-दे कदन ! इस तीर्थम जाकर म्प्य 
पटे व्यासङुंमे सान फेरे इसके पीडे रिवतीथेम सान अर 


41.111. 


य्य 
॥# 3 


तकनक क्क 


शुर 


पैः 


गकुवव नुव व य्दण्कुरकनयुष्नूष्कृरतुरः 


{ २६२) ल्लीभबोधिनी । 
१1 11121 4 | 


4 तपेणाहि कर पव॑तके उपर नन्दीश्वर, मतिदक्ष इत्या 
देवताओंकी पना कर यहां पर कोई २ यात्री शिरभी यैडतिरै 
भयदं नाना्रकाी शिवजीकी सूति अनेकं स्थानम 
प्रतिष्ठित ई । 

लह बहन ! जो मतुष्य यहां प्लान ओर तपण 
५ करतार उसको अक्षयफक मिकता है । उसे सात जन्मोके 
कियेहृए पाप नष्ट दोजातेदँ । यापर विराजमान्‌ के 
शारमाम नामक सृदसयुखयुक्त मूर्तिका दशैन करने 
मसुष्यका पनजैन्म नही होता । शम्भुनाथका दशन स्पशं 
ओर्‌ उनकी पूजा क्रमेत मनुष्यको दशाश्चमेधयक्षका एल 
प्राप्त होतार । जो मदुष्य च॑द्रनाथका दशनः स्पश पूना ओर | 
प्रणाम करते, ओर जो उनका चरणोदकं परान करता द| 
उसको सुषि पराप्त होतीरै । | 
५ श्रक्षि्रतीथ-उ़ीपाके अन्तगतं जिर कटकके वीचमें| 
पुरी नामकं स्थानम जग्नाथ देवका एक विस्यात मंदिर ३६ 
इसके वीचमे जगघ्राथ देवी एरीके भधान देवता । इसीको ( 
शकष कते रै, ओर फिर जगत्नाथके अतिरिक्त यहां षिरना। 
देवी है, पुरुषोत्तम) शंभुः हरि युवनेरवर, साक्षी गोपारः,| 
(ध शिव) इत्यादि देवता्ओंकी एना की जातीदै ओर ( 











पिर वेतस्णीम लान्‌, नामिगयामे भद्ध; तथा अकषय बटकी 
प्रदक्षिणा, दशन ओर उनकी पूजा की जातीरे, इसके षी 
अ ओरनमल ओर नमस्कार केसे षिशेष फट प्रपत होतार । 


पुण्यवती । (२६३) 


पि ९६ 
पल-दे वहन ! जो मनुष्य जगत्राथका दशन ओर उनकी £ 
प्रदक्षिणा करताहै उसको सहच अश्वमेध यत्तका फर भिरताहै 
तथा सात तीर्थके स्ञान दानका फट मिरताहै, वलरामकी 
पूजा करनेसे मेष्ष प्राप्त होते । जो मद्यं सुमदराका दशैन- 
केर उनको नमस्कार करता रैः उसको परम गति प्राप्त रोतीरै । 
ओर अंतसमयमे विष्णुषुरमें जाकर आनंदमे समय भ्यतीत 
करताहे, वैतरणी तपैण ओर दानकरनेते अन्तसमयमे वैतर- 
णीके पार दनम कष्ट नरी होता, विरजादेवीका दशन करनेसे 
सातङ्कर पवि होतेह ओर बरह्लोककी प्रतत दोतीदै, अक्षय- 
वटका दशन करनेसे राजघुय यक्ञका फर पिरुताहै, ३ वहन ! 
वहां जाकर जो मनुष्य पुरषोत्तमकी एला कर अपने पितरेक 
श्राद्ध करताहै उसके सात र उद्धार होजाते ह । 

हे बहन । तीथं तो हजारों ह उनको कहातकं वताञंगी 
इस्‌ समय मनि यख्य २ पीर्थोका माहात्म्य तुञ्चेसुनादिया, 
| क्योकि आगे ओरभी वहूतसी बति पमन्नानी रै । 

५ 

| 


सत्वदयननययपद्ददन्यनम्वननदददवदनयययदथसयकदयः 
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(२६४) ,. चछीप्रबोधिनीं । 
१ दै रः मूत 


1 | नवम सोपान । 


९ 1 ¶ 
ओता । ्. 

हे बहन! अवै तदे धियकी कथा सुनाती द कि, जिनकी | 
वड़ा आज तक भारत वषमे छरदी दै। ५ 
सीता-महारानी सीताजी मिथिाधिपति राजा जनकेकी| 
रीथ, जिस समय राजाने पानीवरसने की इच्छसे पर्वीको | 
सनन फियाथा उसं समय यह कन्या इनको मिरी इन्दनि| 
इसका नाम सीता खंखाः यह कन्या प्रम रूपवती ओर | 
गुणवान्‌ थी, जव यह विवाहयोग्य इद, तो राजाने अपनी। 
य्ह आज्ञा प्रचार की किः जो के मेरे यहं शिवधतुषको | 
तोडेगा वही इस कन्याको प्विगा देशदेशातरोके राजा 
आन्‌ २ कर धूुषसे चू परन्तु छ भी न हा हर २कर्‌| 
प्रको लोट गये अंतको महाराज अयोध्याके राजा दशरथः 
4जीके बडे पुत्र महाराज रामरचद्रनेदी उस ॒धनुषको म 
¢ 









सीताजीकेो पाया। 
जिस समय राजा दशरथजी ब्द दोगये ओर राजकायै 


$ चद्रको दी राजतिरक देनेका विचार किया राजाके तीन पुत्र 
ओर थे) कैकेयीसे भरत सुमिबासे रक्ष्मण, शद्रुघ ओर, 
(भल से राम उत्पन्न इएथे यही सवस षडे थे राजाने 
अपनी यह आना प्रचार फी कि, भ रामकोदी राज्य दैगाईस 
(५ सुन कर केकेयी षड इःसित हर, उसने विचारा कि 


अहाय।राजाने भेर पुत्रको राभ्य न दिया.जव रारि होनेपर राजा 
भद ककयदवकवनदकतदयनवस्नककाकनरवपदकदकफककककककषः 








मे अपने वही वरदान लेना चाहती ई परे से 
रान्य द ओर दूसरेसे रामचंद्को १्‌षेके लिये वनको भेज । 
यर सुनतेरी राजाको सृच्छ आगः ओर उषी अवस्थामे सरी ८ 
रात वीत, जव `राजा प्रमातको राजदखासमं न गये 
तो स॒मन््रको बड़ी चिन्ता हृद ओर वह इसु वातको 
-‡ जाननेकेलियि रनवासम्‌ गये ` जाकर देखा किः राजा 
-डपृथ्वी प्र अचेत पडे ईः पीट राजाको सावधान . कर 
राजास का कि, आन राम्रो राज्य दिया जायगा 
सकारण शीघ्र समामे चर्य कारण , नोतिहये राजारोग 
आपकी षा देख रदे । राजाने कहा सूर्म । सवनाश श 
4 गया । दुष्ट केकेयीने वडा वित्र किया हैः यदि इस समय 
एक बार रामको मेरे निकट ठेवो तो अच्छा हे, स्मव्( 
५ रामरचको दुत णिव लय, आक्र देखा कि, पिता पृथवी 
५ सतिली माता केकेयीमे राजाके -अचेत 
 पीनेका कारण पूछा तव केकेीने कहा कि' राजनि शन दे 
(दर्‌ वयि है तुम इसी समय वनको चठे जाओ भरतके आने 
की वाट मत देतो । रामद् सी समय्‌ पिताक प्रणाम कर्‌ 
4 सीताजीको कोशल्याजीके. पासः रखनेको गये भर जौ 


( २६६) ` खीमवोधिनी । 
(0140 
कर बके फि, माता! मै आज वनको जाउगा इसखियि सीता 
को अपने पास रखना; यह सुनतेदी सीतादेवीने कदा स्वामिन्‌ 
मँ पतिके षिना एक पर भी जीवती नदीं रह सदरंगी आप 
जहां जायैगे पीछे २ आपके चरणोकी सेवा करती इई 
चदूगी } फिर रामर्चदने रक्ष्मणसे कदा माहं । लक्ष्मण तुम 





धूरप्र शकर माता पिताकी सेवा करना । इस पर रुश्ष्मण 
ने कहा भाई जिस समय आप सीताजीको अपने साथ लि 
जति शे तव युघे भी ठेजाम, नही तो श्रीक साथमे ले 
जनिक्े आपको क्डा कष्ट होगा) तव रामच 
संग छिया जब तीनों जने जनको तैयार इये तब राजनि 
सर्मयको बकाकर रथ रनेके चये कदा, स्मच रथ खाकर 
तीनों जनेको वेऽ नको चे । | 
रामकद्रके वन जनिसे सभी अयोध्यावासी इःसित शे 
कर रामरचद्रके रथके पे २ चलने लगे । राजा दशरथमी 
वाहर आये, पिताको अधिकं कष्ठ होता इ देखकर 
रामच्रने सुर्मजको शीप्र रथ चरनेकी आक्ना दी) रथ 
तमसां नदी पर पहुंचा, वहां सकने स्नान कर फरार 
तिम । पिरि दरे दिनि गोमती नदीके पार हो मंगके 
किनरे कोशङ राज्यम पचे वहां शृद्धषेर मगरमें युद्यकके£ 
यहां पच कर सुरम्॑रको विदा दी दृसरे दिन गंगा पार हकर 
भरद्वाज सुनके आश्रमे पे । भरद्राजने अपनेही आश्रम 
रहनेफे लिये बहुत इट करी} राम्च॑दने विचारा कि, 
स्थान अयोध्यासे बहुत निकट है कदाचित्‌ भरतजी सुश्च रेने 


न आजांय इस कारण चिघ्रकूट पवेतप्र जाकर 
एक कटी वना वहीं रहने 
। (+ 


श्रोता । । (२६७) 
"यय 
इस ओर सुम गुगवेरपएरमें रामचदरको शोडकर अयो 
4 ध्याम पैषे राजा दशरथने सारा समाचार सुते युसमे 

सुन अत्यन्त प्याङकल होकर कडा कि; एक समय मँ शिकार 
सेरनेको सरयु किनारे गयाथा वहां जिस समय अंधक 

1 युनिके पु्रने अपने कम॑दलुं नदीसे जल भरा तव भनि 
पग जानकर उसके वाण मारा) तब उसने राम २ कह कर 

भुभ्राण छोड दिये, तव मे उसके मातापिताको पुत्रके मृतक £ 
शरीरके निकट क[या उस समय उन्ेनि पुतरशोकते कातरहो{ 
पञ्चे शाप दिया कि) जिष माति इम पुतरशेकमे व्याकरे 
प्राण छोइते ह उसी माति पुमभी पएत्रशोक्षमे कातर हो प्राण 
छोड़; यह कहते २ रानानेभी प्राण छोड़ दिये । मत्रियेनि | 
विवाय कि राजाकी करिया कौन कर चार बेरे यहां एक 

वेय भी नहीं ह। 

4 तव दुख्दुर्‌ पसिष्ठजीने रजके शरीरके तेम ख्खाः 
ओर केकय राजक हासे भरत शङ्को इुकाकर राज़ी 6 
अंतिम क्रिया कवाहं, हाथी घोडे गाय अग्न वहूृतसा। 
दानकरिया । इसके उपरान्त सभीने भरतजीको राज्यिदा-८ 
सनं प्र वै्नके छि कहा; परन्तु भतजी राजी न इष 

--$ ओर रामरचद्रको खोजते २ चिभरकूट पवतपर पहुचे, वि- 

१जीके सुखपे राजाके मरनेका समाचार सनक सभी दुः-| 

“सित दए, निकी आत्नाठुसार तीन दिनि तक अशोच ग्रह 

{ण कर रामचद्ने पिताका. आद किया) फिर भसतजीने अ- 

£योष्यको चरनेके छथि समदम कहती विनती करी) | 


त्व रामच उनकी वात न. मान कर सन्द रान्यपर वै| 
44444444... 


(+. 





(२६८) सीम्रवोधिनी । 
1 ६१.५२.६६४ 
निनि लिये कहा, मरतने कहा जो आप नही चरतेर ते 
प अपनी खड़ाडं देदीनिये उन्देदी सिहसनपर वैयकर राजका 
चलांगा तब रामचंद्रे उन्द खड़ासं देकर विदा किया । 
इस ओर राम रक्ष्षण सीता महषी अड कर अ- 
गस्य पवेत पर पचे, वहां कुछ दिन रईकर पैचवटी वने 
कुरी बनाकर रहने गे, इस समय ठंकाषं राजा रावणा । 
रावणने अपने यजावलपे पचवरीतक अपना अधिकार 
1 किया रावणकी वहन शुपंणखा धूमती २ रापलक््मणके 
पास गहै ओर :उनसे विवाहका प्रस्तावं किया सामने न 
¦ माना; तव उसका बहुत इः देखकर रक्ष्मणने उसके नाक 
।कान दोनों काट किये, तव वहं अपने माई खुर दपणको 
लेकर आह रामने उनको मार डाला, तव उसने रावणसे 
५जाकर कहा, रावणने मारीचसे जाकर कहा कि) मारीच । 
सीता हरनेमे द्द मेरी सहायता करनी छेगी मारीच मना 
५ करिया समन्ञाया परन्तु व्ह एक न माना अन्तमं मारीच सुब- 
|णेका मृग नकर इधर उष्र धूमने रगा, इसे देख फर 
५ सीताजीने रामरचदरसे कहा कि) इस्‌ मृगको मारकर इसका चमे 
५ठे आभो रामच उस मृगको मारनेके च्यि गये; लक्ष्पणको 
4 सीताके निकट छोड़ गये मृग रामचद्रजीको बड़ी दूर केगया 
वहां जाकर रामचदरने उसे तीक्ष्ण वाणसे मारा तव वह माया- 
५ वी राक्षस ५ मृदा रक्ष्मण ! मरा "” यह कहकर चिरङाने 
4 रगा सीताजीनि रक्ष्मणसे कहा कि; देवर अपने भदयेकी 
‡ सहायताके छ्य जाओ, तव रक्ष्मण चारो ओर धनुषे 
रेता सच कर सीताजीमे बोरे कि, इस ठकीरसे बाहर मत 
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शा ` (६९) 
‡निकंठनाः. यह कहकर चरे गयः इस्‌ अवसरो पाक्र 
रावण दंडीका हप धारण कर भिक्षा ठेनेके ल्य सीतके 
-‡समीप्‌ 4। सताने भीतरसे घे भिक्षा री प्रनत रावणने 
| कहा मँ वधी भिषा नह ठेता वार्‌ आकर दो, जैसेदी 
भिक्ष देनके छयि 7 वाह्र आई कैतेदी रावण रथके 
उपर चदकृर रंकाकी ओरको चलाः ठंकर्मे ठेनाकर 
अशोकवनमे रक्खा सीताको रानी वनानके लिये बहुत ( 
हठ किया जव उन्टेनि न माना तो छोड़कर चागया 



















शरे बहन ! सीताकी रक्षा करनेके रिय वहुतसी राक्ष 
-प पिको सखा इस ओर राजा रामचद्रने सुश्रीवके युखसे 
सना कि; सीताको रावण शुराकर टेगयाहैः अतएव उन्दने ६ 
4 सु्ीफी सहायता क्र वालिको मार सुभ्ीको रान्य दयाः 
रं इनमानूजीको सीताकी खोनके शिवि. मेना; 
3 इनूमादने लंकामे जाकर देखा कि; रावणके रनवासम रावण 
-मरोदरीको स्मि इए सो रहा दह, फिर वृक्षके उपर सक 
देखा कि, सीता देवी भव्यन्त्‌ दुःसित हो मलीन भावते वैदी 
रामनाम जप री रै; तव किसीको न देख कर सीताजीके ८ 
समीप जा रामच अगूटी द रामर्ष्मणकी इश सुनाई 
हे वहन ! जव यह सीताका समाचारे रामच पाको 
लौटे तौ रावणके वागे फल खाने अर पेडोको उखाडइने रे 

{तव रवणके वेदने आनक्‌ युदधक्गिा उसेभी मार बला अंतमे 
मेघनादं वाधक गेया ओर इनकी क्षं आग रगादी यह ¦ 
: 3 रकाकं ककर रामच्रक 9; आये रामच सीताका समाः 6 
: चार पायं ससु्रका पर बांधरंकाएीको गयेःयह आजतक सत 

। -दुययददयपयसाकुदयपसदकक्यकपवयययवववव 


1 

प ने विते रामने सामनेसेही राणक सुङटको 
णे कर डाला पिर बडा भक यद हता रहा त्ष 
गये रावणके पुत्र इनधनितने _ ठक्मगको नागपाशं 


(२७० } स्ीभवोधिनी । 


वाध रिया परन्तु उससे धटकर उन्होने राषणके पत्म युद 

केर सारी सेना मार डी । 
4 रावणे इन्द्रजित्‌को पिर सेना देकर युद्ध करके लियि भेजा 
इस युद्धम रामर्चदकी बहुतसी सेना मारी गङफिर जव भकं 
4हन्द्रजीत आदि वर्वान्‌ २ योद्धा मारे गये तो अंतमे रावणके 
4 साथ युद प्रारभ इभ रावणने अत्यन्त कोपित होकर रक्ष्‌ 
णे वक्षस्थलपर भयंकर आघात क्षिया उस समय रामच 
{कोपित हेकर रावेणको सारडाला ओर विभीषणको राज्ये 
4 सीताके पास इनूभा्के हाथ समाचार कका भेजा किर 
सीताके लेके टिये विभीषणको मेजा सीतके अनपर राम- 
| चंद्रे कदा कि) तुम बहुतदिनेमि रावणके यशं रदीशे जो हम ¦ 
तदे घर रखरैगे तो हमारी निन्दा होगी इसकारण तुम्‌ 
सुग्रीव या भरत तथा शृह्के यृ रद, तव सीताने बत 
4 र्दन किया सीताने अनिमे परीक्षा देकर रामचद्रको अपनी 

सत्यताकी परीक्षा दी तव रामरचद्रने ग्रहण किया, पी चौदह 
वषं होजान प्र रामर अयेध्याके। आय्‌) चारो भाई मिले 
प फिर सबने मिलकर रामचंदको राज्य दिया। ` 

इस ओर सीताजी गभवती इई ।रामचद्ने सीताजीमे रण 

कि, तुम्हारी क्या खनेको इच्छा कर्ते सीताने का 
। नाथ ! खानेको तो श्छ इच्छा नहीं करती परन्तु षन देखने । 

की इच्छा करती ह, रामने कहा अच्छा कठ भेजदरगाः 
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क्कन्न्दः 


४, 


श्रोता। ( २७१} 
11 
यह कहकर रामचंद्रे समामे आकर सभासदौमे पछ फि; 
हमारे राज्यम भरना कैसे रहती, किपीने कुछ उत्तर न दिया, 
।इननेमेदी किसी भले आदमीने कहा कि, आपने रावणके 
घरमे रदीहृदे सीताको जो घरमे रख शिया इरेदी रोग 
|उगरी उति हँ ओर सव वातम आपी कीरति है यह न 
कर्‌ रमन दुःखित श एतको बुलाकर उससे पू फि कहे 
रमार विषयमे लोग क्या फतेह तने कहा फि, महाराज कर 
4एके नदीके किनारे धोवी कपड़ा धोते २ इते जतिथे उनमें 
एकतो शरूषुर था ओर एकं जमाई था शरुरने जमाईसे कदा 
। तद योग्यपा् विचारकर कन्या दी थी, प्रनत 
तुमने उसे एसा मारा कि) ८ घरमे भागकर भेर 
घर गईं परन्तु जवान ठृडकीको मे अपने घर रखना पसंद 
नरी करता, यह पात शाघ्केभी विशद ह, इसपर जमाने { 
कटा कि तुम्दारी लकी पतिके निकट रहना नदीं चाहती वह 
केवल मावापके यहा रहना अच्छा मानतीरै अवमे उ ध्र 

नीं रघुंगा, देखो महाराज रामर्चदरकी श्री सीताजीको 

रावण हरकर छे गयाथा, ओर रामचं्न उपे फिर अपने षम 
रसष्िया।किर कह तौ राजादैउन्दै स सामथ्यैहे ओर मे नीच 
जाह जो रेषा करट पो विराद्रीफे लोग युञ्च जाते बाहर 
कृर गे यह वात सुनकर रामक्र दुःखी इए । उसीदिन 
सीताकी चोरी वाधते २ किषी सदेरीने पूषा तुमने बूत 

‡दिनोतक रावणको देखाथा) उसके दशशिर वीसनेतर वीस 
यजा थी क्या यह वात सत्य है, सो ठम पृथ्वीपर वक्‌ 
सकी आङ्ृति दिखाओ, सीताने पृथ्वीप्र रावणकी मूरति 
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बनाकर दिखाई, इतनेर्मेदी देवात्‌ रामच्रमीःआनं पतर तः 
देखा कि) रावणका चित्रं ठीक वनारैः तब विचार रगे किः 
सीतानी यदि. भटी मोतिसे . रणको . न देखतीं तो यह 
उसकी मूत्त किस भांति सैचतीं इसे राम्‌ ओरभी दुःखितं | 
हुए ओर शोधित होकर ठश्ष्मणसे कहा किं; कटी सीताः 
जीको तुम॒वार्मीक्िके आश्रमके निकट छोड. आओ 
सीताको वनवास दिया । टक्ष्मणने वदी किया, ओर साय 
| हार सीताजीसे कहदिया । सीता अत्यन्त इःखी इई; पिर 
वात्मीकिने युनियोकी च्ियेकि निकट सीताको रखदिया । 
रामचंद्र मदादुःसित हो एकसुवणकी .सीताः बनाकर स्य 
वितानेरगे हे हन ! इस ओर सीताजीके दो एत्र ईए, सुनिने 





इन दोनों पत्रोको ल्व ओर कुशसे ठककर रक्वा । किरि 
एकका नाम र्व ओर दसरेका नाम कुश रखादिया । फिरं 
धीरे २ यह दोना बालक संगीतविधयामें पंडित होगये । इस्‌ 4 
समय रामचंद्रे अश्वमेध यञ प्रारभ किया यज्ञका घोड़ा सुनके 
तपोवनमें गया तब शबुघ्र उसे छेनेके लिये गये) तव रव ङश 
साथ शरक युद हभ । शदुघर हारे फिर मरत ओर लक्ष्मणं 
भी हारे अधिकक्यारस युद्धमे स्वयं रामचदभी गये।रांमचंदरकी 
सैना दोनों बलकोको देखकर कदनेरगी कि,जिससमय महा 
राजने सीताको वनवास दियाथा उससमय सीताजी गभी 
थी, कदाचित्‌ यह उन्दीकि एवं हो तव रामर्चदरजीने उन दोनों 
बालकोंका परिचय एछा खव ओर शने कहा परिचय तौ 
पीठे पूना, प्रथम यु कके अपने षोडेको ठे जाओपिता-{. 
पुत्रम युद्ध इआ रोमरकी वहतसी सेना-मारीगह, फिर रप्र ( 
४444238 


श्रौता । (१०६) 
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च्रे उनसे पा कि तुम कोन हो ओर किसके पुत्र हो तव 
लवने कहा कि इम वस्मीकि निके शिष्य दँ । पीछे लव 
इश वासमीकिके साय रामचके य्म गये ओर जाकर ( 
अपनी संगीतविधाका परिचय दिया इसते सारी सभा भोठित 
होगहं । रामचंद्न संतुष्ट होकर षटुतसा धन देना चाहा, खव- 
शने इछ नदीं लिया रामचने एढा यह कविता किसकी 
^ वारकनि कहा कि, वामीकरिकी वनारैह रामचंदरने कहा ¦ 






शदः 


माताका नाम क्या है तव ठक्छुशने का छि) इम सीताके 
एत्र द यह सुन्तेदी रमचने उन गोदीमे उख्या । 
1 ओर न्मे जलभरकर कदा कि द निग्र ! सव सुभाष 
4 दोक सन्युख सीताकी परीक्ष दो तौ मे उन्हें अपने धरमे रख 
दं । पिर सीताजीके अनप सीताने कृहा कि एकवार तो मेँ 
| पुरक्षासे स्तीणं हों फिर अव क्यों ई यह्‌ कह ज्जा 
युस नीचाकर पृथ्वीकी भर देखकर का । ह माता व्छुन्धर। 
चे स्थान दो, यह कहतेदी पृथ्वी फटग्‌ई सतू 
गोदे वैमलकर पृथ्वी देवी रसातलको ठे ¶६। इसके प 
५ रामच॑दनेभी ६ हो प्राण छोड़ दिये । पीछे लष 
श राज्यकं 
‡ # १८ इससे यह मलीभांति विदित होता कि, सीता- | 
ज फस पतित्रता सी थी, उनके सतीत्वं कोई भी संदेह 
नरी करसकता सतीम जो ण होने चादिये सीता देवीम दह ॥ 
सभी गुण विच्मान्‌ थ । 


भे 


सता । 


५ ३ वहन । तीका रम जेस स्वाभीसे देवा जात संसार 
1 41 


{ २७४) सछीभगोधिनी 1 
प 24 
रेता ओर किसी दिखाई नदीं देता 8 कन्या सुती द्प् 
राजाकी बड़ी प्यारी कन्या थी? रपम सुवणेकी सूति गणम 
सुबलोकोको मोहनेवाटी) अंतमे शिबजीकी घ्री इदं वह 
कटीमे रहकरदी आनंद मानतीथी; मिक्षके अ्रसेक्षै उन 
सुतोष था युंडकी मारसे शोभायमान्‌ शिवका वक्षस्थल 
अंगते भस्य लगीहूई) लर २ नेर, एेसे शिवकी सेवा करना 
ही उनके जीवनका एकं त्रत था कैलासपवैतके सुख ओर | 
शानो वणेन करते २ भारतके प्रधान २ कविभी हारमान | 





गये । जिससमय राजा दक्षने अपने यहां यज्ञ किया; 
तो उपे यज्ञं दक्षने शिवओी ओर सतीको न्योता नह दिया 
इसी अवसरमें गोतमकी कन्या जया सतीके देखनेकी इच्छे 
कास पवैतपर गहै. सुती उसे इका आयाहुभा देखकर 
बोलीं कि, विजया।जयन्ती ओर अपराजिता यह्‌ फिसकारणसे 
नरौ आरै । जयाने कहा कि) व्ह सुभी अपने नाने यद्यं यज्ञ 
धमे ग्ैहैः भ वहीको जारदी ह अपं ओर क्या शिवजीमहा- 
राज उन यत्भ नही सगे । क्या पिताने आपको मिमं 
भग नरी दियासम्पूणं लोकम जो स्थावर ओर जंगम दिखाई 
हते है यह सभी उनके यज्ञम निमित हये दै तव ष्या आप. 
छो नि्त्रण नही फिया ! ३ वहन! जयके घुखपे इन कके 
-4 समान केर वचनी नफ उन्हेने अत्यन्त कोपित हो 
‡ऽतीमय अपने प्राणो त्याग दिया । जया उतीकी यह्‌ 
अवस्था देखकर शोकते व्याकर दो उवे स्पर॑से विरप६` 
५ रने रगी, उसके रोनेके शब्दको सुनकर शिवजी जय 


षार गये जाकर देखा कि सती मृतक पड़ी. शिवजीने प्ण 
य्पवयपकदयपमददककपपककपययदकदणकयण 


कक इभा तव जयाने कंहा कि यजं मितानि इनको ८ 
निममण्‌ न देकर इनका निराद्र कियारै. इनकी सुब वहि 
| अपने २ पिये साथ गर ईँ । यह सुनकर इन्हे अपने 
भाण ठोडव्थि! य सुनकर शिपजी अ्यन्त कोधित हीकर 
॥दषके यज्ञम गये ओर जाक दक्षा यत विध॑स॒ करदिया- 








३ बहन । सीने मृतक रोक शिवजीको न छेड़ उन्हे 
ने गिरिरजके घरे मेनके गभे जन्म शिया इनका विवह | 











(पिन प्तक्षमे आकर अपनारन्य ठेलिया परन्तु विश्वामिक्क| 
करोधकी तवभ शन्ति नशी हई तोभी राजा ऋषिक फजेदारी| 
रह फिर पिके कणे शुक्त रोने रिथ वृस निकर | 
, {चरे सीम उनके साथ चरी । जप किसी भति कनैपे| 

देका उपय न्‌ देखा तव रानी शेव्याके एक ब्रह्मणे 
| ॥ वच्‌; परन्तु इते भी उनके दुःखा अत न इअ त | 
चटा यहां भाप कि तव षवि णमे छुटकारा इभा| 
चाडाल यहां युसदौपसते वध्र केने शनगार हेता था 


मरथटपर राज नियत दए । | | 
14444441. | 


भ यः । 
इत ओर रानी शम्या अपने पुत्रको ठे ब्राह्मणक सेवा 
रूष करने लगी एकदिन अचानक उसके पुप्रको सायने 
रखाया,उसके काटतेदी पुत्र मरगयाः रानी शष्या 'एत्रशो 
कृसे कातर हे सारी रात रोती री, परन्तु. कोन दासीक 
प्रका संस्कार करेगा इस कारण अपनेःआपुरी पपरक मूतं 
के श्रीरको उठाकर रिम कटी रोते २ मरधट्की ओर 
को ची । उसके रोनेके शब्दको सुनकर वृक्षलता आदि ६ 
सभी कापिने लगे श्मशानमे राजा हसथ मोय ठट केषे 
पर परह पूमरदहेथे; अंधकारमे दोसे किषीने किसीको 
न्‌ पहैवाना । हाय ! राजा रानीको इससे अधिकं दुःख 
ओर क्या हे सकताहै। ` . ` 
इरिने कहा पु्रफी करिया जव करियो परे दमे आधा ६ 
कृ्फन्‌ दे द राजकं बोकको राीने परदषानकर कदा, 
रो आज अपने गोद विरये प्रकी दशा दलो, राजान 
बहुतं दुःख माना अंतमे कहा ज होनाथा सो होगया अव रमै 
आधा कष्फन दे दो, रानीनि कहा सामी रेरे पास तो कपड़ा 
( अपने दुमे रहै. ह परन्तु तम्दारी 
५ 


न्ह 
† 
(५ 
1. 
वि: 







आज्ञा माननी उवितहै, यः कृकर आचर -फाडने र्गी 
वहन्‌ } उसी: समय भगवान्‌ रानी: रौन्याके सतीत 
ओर राजाकी सत्यता देखकर आ उपप्थित इए, ओर उनके 
| थः को .जीव्दान देकर . राजा ` हरिरैच्रको फिर राज्य दे 
\.अदिया। 
“ 4. ३ वहन । रानी शेव्याका पतिधमे सराहने योग्य है धियो 
॥ को एेसाही.कंरना उचित दै । 
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शरोता । २७७ 
(11111111 
सक्र 
है बहन्‌ साशत्रीके पिता कुत दिनेमि र्यत छेडकर 
वनम रहते थ इन्टेने वानप्रस्थफा अलम्बनकर कन्याकोभी 
अपनेदी साथ खताथा वृके एूलके समान उप॒ वनम 
स्वितरी दिन २ वहने ठगी । इसवनके एक ओर एकं 
अपा राजारहता था उक्फ़े भाने रान्य छीन लिथाथा,. वृह 
अपने पुत्र सत्यघनृक्षो ठेर सताथा) सत्यवाच्‌ ओर 
सावित्री दोनो जने अपने २ पितकषि छि जंगकम ल्फ ६ 
वीनने जाया कृते देमि अधिकं परेम वह्गय्‌ परस्पसे 
दृनेति विवाह केका संकहप किया दनेके पिता माताभी 
राजी शेगये, परन्तु किष कषिने साविकं पितासि गणना 
करफे केहा कि) जव साकितरीके विवाहको एक वष हो जायगा 
उसी दिन सुत्थवानूकी मृत्यु होगी, यह सुनकर एेसा कौनसा 
पिताहै जो सत्यवाद़ साय विबाह करने राजी हो, पर 
पाकिररीने किषी की न मानी । यदि विबाहन हभ तो मी 
वह नहीं षयैगा) तव उपके इसकाममे सीन इछ रोक रोकं 
करी सावित्री ओर सत्यवाद्रका विवाह ह गया । 
धीरे २ एकवपं एणं हेगया । सावित्री दिन गिनती जातीथी। 
‡निसदिन्‌ इषे विवाहका पूणे दिन इ उसकोभी षट नरी 
मृलीथी । तव प्रभातकोदी सत्यवाद््‌ धरसे बाहर च्छे तो 
1 सावि्ीभी उनके पीठे २ चटी) सत्यवान वहत मना किया 
प्रतु सानि एकं न मानाः सष्यातक तो द दिन 
{नि वीतगया साकितरी अपने मनदी मनम विचारने 
लगी कि) ऋषिक वचन हे इए, आज सारादिन वीतगया; 


दयलसवदवपयदयययपफदकपत्यदयणननययगपययनयप 


, { ९७८) स्रीभवोधिनीं । 

भ 
ठीके उसीसमय सत्यवानने कहा “ सावि ! ” मेरे शिरमे( 

4 वडा इदं हो रहादै, यह कते २ वह वीं रेट रहा साक्तरी 
सखामीके मस्तकको मोदीमे धरकर वैठगहं । हे बहन ! छ 
काल पी राति होगरै, सारे षनमे अंधकार छगया, इसस- 
यमे सत्यवान््ी मृत्यु हेग तव भयंकर जीवजंतुभके 

वनम स्वामीके मृतक शरीरको गोदीमे दियेहए | 









उसी वनम बेदी रदी। ` 
यमके दूत सत्यवानको लेने छिये अयि, परन्तु सतीकी। 
देह घूनेसे उसके उने असमै हो कोट गये ओर जाकर | 
।यमराजसे कहा-यमराज स्वयं आये, परन्तु वहमी सत्यवाचा! 
शरीर उठनेको समथ न हृए अनेक उपाय करे परन्तु न उठाप्के। 
।तव साविर्रीने यमराजसे कहा फ तुम सत्यवान मातापिता 
केने सोर दो तो म. इस देध्को छोडदं यमराजने का 
एेसारी होगा उनके नेतर चुलजांयगे; साधिव्ीने सत्यवान्ी| 
देह छोडदी परन्तु यमराजको पकडलिया, बह उनके साथ २ 
चलने लगी तव उन्होने सावि्ीको आर भी वरदान दिये| 
परन्तु साषि्ीने उनका पीछा जमी नदी छोड़ा, तव यमरा-{ 
ज घवड़कर सावित्री कहने लगे कि) “ सत्यवाचे ओर! 
५से तम्दरि सोए होगे " सावित्ीने केशा “ देव ! सृत्यवाद्‌| 
को तो आपके चे पिर किसुप्रकारते सत्यवान्फे ओरसे। 
हमारे सो एत्र हेगि ! ” तव यमराजको ज्ञान उत्पन्न हा 
 ‡उससमय उन्देनि साक्तरीकी पतिमक्तिसे विशेष संतु. शे 
| ( जीवित करदियाः तव शाकिनी कोरकर अपने 


पतिक निकट आय सत्ववानूका मस्तक गोदीमे स्वकर वैर 






| श्रोता ` (२७९) ` 
| गई । सत्यवान्‌ उतीसमय उ पैग, बीर इष्कर बेडा फ 





यह्‌ क्या रात दोग्‌ईं अवतक हम्‌ इस 
क न ध क ॥ वन्दी प यह्‌ कट्‌ 
२ यह्‌ सुवं वात ग्रै उसीदिनसे आन 
सारी श्वियं ज्येष्ठमासकी मावसको साकित्रीका ५ 
केरती ६ कि, हमभी सदा सुहागन रहै! 
हे वहन ! सावित्री कैसी सती थी भिपने सासश्वशखे नेत्र 
` 4 सुलवाकर पीठे अपने परतिको जीवित कराया, धन्य दै 
साविर्भीके सतीवफो कि, जिसका यश आजतक पैठ रहाहै। 


, दमयन्ती) 
हे वहन ! विद्म नगरमे भीमसेन नामके एकं राजाय, 
इनके कोई संतान नहीं थी इसकारण दह सर्वदा दुःएी रहतेधे 
ध एकदिन दमनक नामके ऋषि राजाकी शमि गये; राजाने 
अपना दुःख कहा ऋषिने करा कि, शीबदी वम्दरे ए 
सौभाग्यवती कन्या जन्म केगी । ऋषि यहं ककर चले 
गये, थोडे दिनके बाद राजा एकं कन्या दद रजाने षके 
नामके अनुसार उस कन्याका नाम दमयन्ती खला दमयन्तं 
क शूप ओर गणकी बडाई सुनकर निषषदेशके रज्‌ वीरसेन 
क़ एत नल उपक साथ विवाह करकौ इच्छ करने लगा; । 
द्मयन्तीके प ओर रणी एरीक्षा करके सिये एक दर 
मेना नैषधकाव्ये इसको द॑सहपी कददिअर हरै किएक! 
दिन गाज न अपने इमनोटीके रकि सथ बाग पिर . 
&र्येरपसमय उप वकर सरोवरे सवणे$पतारे क प 


को देखकर ऽसे पकडने कगे, व उस्‌ दनं कश तुम्‌ जो 
पतवयतमयननरेययदयनपमपययपातततयकनतयः (4.5; 


८ 


[र पानेवी अधिफ इच्छा करतेहो भने उसफाम 
ठीके केर लियादै, ओर हंसने द्मयन्तीके रूप गुणकी वड 
भटी मोतिते सुनाई तव राजाने उसे अपना दूत बनाया 

हंस फिर विदभैनगरम मया ओर रनवास्के भीतखारे 
सरोवरमे विचरण करने गा उस समयं दपयन्तीकी दष्ट 
उस ईस पर पड़ी ओर उको पकड़ने गी, हंसने कदा 
युञ्चे न प्कडना भ तुम्हारा अधिक पवान्‌ ओर णवान्‌ 
राजा नरके साथ विवाह करादुगा । इसको सुनकर दमयन्ती 
| अत्यन्तदी प्रसत्न हरै ओर उस ईससे इस कामको पएरा करनेके 


++». 


स्यि कहा ईैसके चलेजानेपर रानी उसके आनेकी बार 
देखती रही जव ईस न आया तो बड़ी चिन्ता केरे कमी 
सखियेनि यह समाचार दमयन्तीकी मातासे जाकर कहा, 
तव राजाकोभी खबर इई, राजाने एक समा करीःदेशदेशन्त- 
रोके राजा आये नेषधकाग्यके वननिवारेने छिखा है कि) 
इनदर, अभि, यम, वरुण इत्यादि देवताभी दमयन्तीके पानेकी 
इच्छासे इस सभम आयय । मिसे नलराजा दमयन्तीके 
साथ विवाह न करसे, इस इच्छामेदी नरके द्म 
यन्तीपर अपना समाचार भेजा कि; हम तुम्हरे साथ 
विवाह करनेकी इच्छा कृरते है द्मयन्तीने कृदा कि)उन देव- 
देवके चरणेन मेरा कोटि २ प्रणाम कहना, भने मनदी म 
निर्ह साथ विवाह किया है,. उसके विपरीत महौ होगा, 
राजा नलने यहं बात उन देवतापि जाकर कदी; 
देवताओने बहते उपाय क्षिये कि, जिससे राजा नरका 
इमि द्मयन्तीके साथ नहो; परन्तु ङक भी न इभ 
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| श्रीता। (२८१) 
[11 


अतम दमयन्तीने सवके सामने राजा न्फ गरे | 
जयमाला टी, नङगजा द्मयन्तीको केकर अपे देशक | 
चरे गये, ओर्‌ रनवापमं रहकर आनंदसहि सुप्य विने | 
ठग इसुप्रफारमे जय वाह वष वीतये तो दमयन्तीके | 
एक र्का भैर एक र्वी उत्प्र इद रडकेका नाम| 
हन्रसेन ओर रुडकीका नाम इन्रसेना खवा । | 
4 पुष्कर नाम नलराजाका छोरमाई अकरीडुम बट ( 
पंडित था। राजा नभी पाशा सेना जानेथे, बुक 
५ परमे दोनो ५ ( 
फेरे रोनों माई सेरनेको वैः धीरे २ राजान राज, पाटः 
पन) दौठत) दाम,दासी सभी हारणये, इसके उपरान्त यह | 
समाचार दमयन्तीने सुना, वह विधाताकी गति जान विधिको। 
| मनाने छगी परन्तु उसका मनोरथ सफठ न हुमा तव महा 
रिपत्ति जानकर सुशीर नामवारे सारथीको बृानेफे रिय 
` ‡अपनीप्यारी दाीमे कहा उप॒ सारथी भजानेपर दमयन्ती | 
ने इन्द्रेन ओर हृन्द्रसेनाको ननसारमे पईचानेकी आह्न दी 
आङ्ञापतिरी सारथी उनको विदभेरानमे लेगया। । 
धीरे २ राजा अपन कटे तकम हाये । केवर जो| 
कृपे पहर रद्य षी रहे तव पष्क कहा कि, अव अपनी 
प्री दँदपर लगाओ ह सुनकर राजा नर अत्यन्त कोधित। 
हु पिर रानीके गहने उतारकर लगाए जव यहमी हाये ती | 
गजान निकल चङे, दमयन्तीभी स्वामीके पीे २ चटी ए 
पकर सव र्यके अधीर्वर हएभर अपने रान्य यह ठडारा | 
4परिटवादिा कि, राजा नको जो कोई अपने घ कंग | 
` ह जानते मार दिया जायगा । रानानलफो कदी ठकिना | 


























(२८२) द्नीमवोधिनीं । ` 
1.१, 1 
न मिला इन्दं तीन दिनतक बिना जरूपान ये वीतगये; 
¦ चौेदिन नदीके किनारे जाकर अंजली जल पिया; ओर 
उस रापरिको दीं व्यतीते किया प्रातःकाङ किसी बने जा- 
कर फल मूक भक्षणकर जीवनकी रक्षा करने रगे इसभांति- 
कंडे दिन वीतगये; एकदिन राजानरने सुबणके पसवारा एकं । 
५ पक्षीदेखाजेसे दी इनेन उसके पकडनेके सिये अपना इषा 
उसके उपर डाला कि; वैदी वह आकाशको उड़गया, तष 
राजानठने का कि,देख दमयन्ती ! जव माय मेद होताहे तव 
हेषादी हआ करतारै, देखो हमने तो यह विचारकर कपड़ा 
डाला फि इस्पक्षीके पंखमें जो सुवणेरै इसे वेचकर जीवि- 
का निवौह करगे ओर इस पक्षीके मासिको खाये, सो विधा. 
ताकी गति फेकाहूञा इपहयभी गया । दमयन्तीने रजा 
नसे अपने बापके यहां चलनेको कहुत वार कहा परन्तु राजा- 
ने यही कहा कि) पदे ती भँ राजा दोक्षर ससुरारमं गयाथ; 
अव क्या यह लेकर ससुरार्मे जायं तुमे कष्ट दते हम शी 
जातिरो ठुम चटी जाभो, इससे दमयन्तीने कहा शभे चदे 
‡ जितना कष ह सुस्े पितिके घर रहनेमं इछ सुख नदी है प्र 
नतु म आपको किसी भांति नी छोड सकतीह कर कर दम- 
यन्तीने अपते पहरेहृए वश्चमेसे आथा वश्च राजाको पहराया 
जिसे कि युघे छोडकर स्वामी कटीको न चरेजाय । 
इस ओर राजान शख प्यापसे व्याहरे दमयन्तीको 
सोती छोडकर चरुष्िये भगेको चरते जोय ओर षी फिर २६ 
कर देखते जय फि, दमयम्ती क्या केरी ३. परन्तु अवः 
‡ तक दमयन्ती सोतीदी रदी, पीठे जव जागी तो राजाको 


पवककककगक्ककवकदक्न्नदककदकवक्कककरककृकु्कृः 
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४ ` श्रोत्ता। ` (२८) 
वानो 
देखकर रोनेरगी हा नाथ । पुत्रे कां शडग, यह कह २ 
कर मतार्‌ कले तमी इसी रमय पक अनमर दम 
यन्तीको दिखाई दिया ओर दह सुं दमयन्तकि निकटको ई 
आनेरुगा-द्मयन्ती कावर रोती, रोनेके शब्दको एकं 
प्यापेने सुना उपने आकर उसे मारडाला व्याधा दमयन्ती 
की सुन्दरताको देसकर मोदित हो उते अपने घर ठे गया 
ओर अपनी स्री बननी इच्छ की दमयन्ति शाप दिया 
कि मै यथाथ पतिता तो यह पालंडी शरी भस्म शे! 
जाय । यह सुनकर अत्यनही करोधित हभ भैर दमयन्ती 
मारके ठिये धटुपपर वाण चढाया पेशी पि जसे. 
ही इ व्याधेन धतुषको सचा. पैसेदी वह वाण उस्‌ व्याधे 
दी छतीमे जाकर लगा, इक कगतेदी व्याधा मर गया । 

हवन ! इ समयमे दमयन्ती कषरते वादश 
स्वामीकी सोज करने गी, कीं मी 8 समाचार न भटा 
पिर एक वड़े चे पवैतपर दी ओर जाकर एक ऋ 
मे देने गी, जव वमी न मि तो जगे चली वह 
जादृ रातं एकं वनेत पाः तमने वया हमार पति( ` 
रानानटको देखा $ ठव उपने कहा माता इमने ती नर 
देल, मै इस समय वाणिन्य करके खि ुवाहनगीकी ( 
जाता यदि श्छ द तो . चो मर साथ ऋ जार ९ (` 
ठेना जद बह बनिया यौ गया तो वह तो अपने काम 
धनय रगा ओर दमयन्ती पगलकी भाति राजा नरको 
री हं पिरे छी । इसी अवसं छत्तपरसे एह 
रजा ननि इते देता, तो सी समय अपनी सीरी 
वयष्फवदयदयतपकद्ववषदत क दवकककतककयय 


















भेजकर बुलाया; उसका सारा दाल एकर ` सुनन्दा -नामकी| 
ध कन्याको उसके निकट रखदिया । | 
इस ओर राजा नृरने बहत एसे देता कि; एक. काला 
पै मयकर दावने जरे कारण सिह रश ३ उपक 
दावानरपे इया, फिर उप्र अजे सपेको चलनेमे अशक्त | 

3 देखकर राजाने उपे अपनी गर्दी ठे शियापरम्तु प ङटिर 
स॒पं कटनेको इवा तो राजाने उसे छोडदिया; फिर अयोध्यामे 
(ल राजाके निकट जाकर कदा “किमे राजानखका सारथी ` 
ह, मेरा नाम बाहुक ६ भ घोडे चलाने मटी भांतिसे जानता {. 

| ५ र" तव राजाने श्नको अपने यहां रख छया, इस पकारे नठ 
.4 ओर दमयन्ती दोनो जने दो स्थाने रहने लगे इस समयमे. 
रा भीमसेने कन्या ओर जमाईैको सोजनेको वहुतसेनोकर्‌ (` 
साक़र भेजे परन्तु फिसीने इनका एता न पाया, अतमे सुदेव. 
नमा रहण हुते धनकी इच्छसे सुबाह रान राज्यम 
` $ गया उसने सुना कि दासीके वेषमं एक रानी राजक रनः: 


के युखसे माता पिताका समाचार सुनकर : संत इ, सुबाहु 
4 राजाने उसका प्रा २ हा जानकर जाना कि, यह वास्त्र 
‡ रानीही 8, दमयन्तीने अपनी मातके यहकि ब्राह्मणको प्रणाम 

किया यह्‌ समाचार प्रर रानीमी पदकेसेभी अधिक प्यके 
` श्र॑सथरखनेर्गी। .; “: । 


इसके उपगृनत व. -पमयनीको पिता शर ल 
१, डना वकि आये द्मयन्तीकेः आनेपर उक. मातापिता अत्यन्त 





श्रोता । (२८६) 


। हए परन्तु दमयन्तीको स्वामीके खयि | सिः 
देखकर राजान पिर सुदेव ब्राह्मणको जमाईी सोज करनेके | 





लियि भजा, संदेवने 4३ यततसे उनका पता चलाया कि राजा 
नल ऋतुपणेराजाका सारथी बनादै, दमयन्तीने ऋतुपणेर्‌ 
जाको एकपत्र िखकर सुदेव ्राह्रणके हाथ अयोष्याको 
भेजा ओर सुदेवसे कहा कि, तुम राजासे जाकर कना किः 
दमयन्तीको उपके खामी राजानठने छोड दियाहै अव ऽस ` 
कृ स्वय॑वर फिर होगा, इसकारण आप शीव रथप्र चकर. 
वरिदभे नगरको चरै, इसे ऋतुपणं राजा अवश्यदी अर्विग 
ओर जो उसके सारथी यदि राजानर हेग तो वहभी 
तव परैवान लिया जायगा कि) यह्‌ राजादे या नदी । 
समाचार पति राजा ऋतुपणै ओर सारणी एकवारी 
पुव गये, राजाने आकर जव स्वयद्रका ऊ 
सामान न देला तौ मनदी मनम संदेह किया। बाहुक 
 सोटकर धुदशालम ्वाधकर आपा व्ही वेढा । दम 
, ५यन्तीनि रबासमे तुपणेराजाकं आनेका समाचार पा 
केशिनी नामी शापक अश्शाठामे भजा, बाहुकं केशिनी 
के यखसे दमयन्तीकी अवस्या सुन रनेलगा । यह सुनकर 
` भदमयन्ती समन गहं कि यही राजा नँ । बाहुकंने अ 
किए जो मोजन वनायाथाः उसका ॐ अंश दमयन्तं 
{दसन दिये दासीवे भगवा भेजा) दमयन्तीने खाकर देवा . 
तो जाना कि इन मोजरनेको नहराजाके अतिर्कभोर कोई 
नी वनापकता; इसके उपरान्त द्मयन्तीने दासीके साथ 
दके ठड़कीको भजा । सारथीने बडे प्याएस < दोनो 
अदययययदययरयययदववगययवकपः ++ 444 


(२८६ ) । श्नीभनीधिनी । 

य 
‡वालकोको गोदी बेलकर षड प्यार क्रिया ओर फिर मह 
लि भजदिया । यह देखकर दमयन्ती स्वयं बाटकोको छे 
कर स्वामीके साथ मिरनेके छियि गदं ओर्‌ जाकर सारा हरु 
शकह, आपसमें देर्नोजनें वात्तखप करतेहुए मयर शेगये 
राजा भीमसेने सुना फि, राजान अवतक ऋतुपणराजाके 
1 यहां छिपकर सारथी बने नोकरी करते रहे । अव उनके 
नेसे अत्यन्त संतुष्ट हए, खतुपणेराजाभी दमयन्तीकी आ- 
शि निराश हो दमयन्तीका राजा नके साथ मिलन हैनिमे 
५ अत्यन्त प्रप्र इृए,भोर लम्जित शकर कहा किरमेने विना जाने 
इए आपको सारथीके काथेमे नियुक्त फियाथा; यदि जो इछ 
लस कहाहो आप शुशचको क्षमा कीमियेराजानठने कहा 
आपका जन्मभरत्कं उपक्र मार्गा कारण कि; आपने 
एस समय ञ्चे अपने स्थानम रखकर जीवदान दिया उस्‌ 
समय ऋतुपणे राजा अपने देशको चे गये । 
‡ हे वहन ! राजानलने इछ दिनतकं सुसरारूमे रहकर फिर 
अपने राज्ये जानकी इच्छा की, इनके शरसुरने बहत भांति 
सुमञ्ाया आर कहा फि) हमारे पुत्र नरी दे तुम्दीं हमारे राज्य | 
एर रहो; प्रन्पु राजानल राजी न हये ओर बहुत विनय कर 
अपने देशको जानेक अज्ञा मांगी । राजा नरु एक्‌ रथ 
&सोरह शथी, पंचसो घोडे ओर @ सो पेदर साथ लेकर 
निषध राज्यको चे दमयन्ती पिताके घरी रहीं इसके पीथे. 
{राना नले निषधराज्यमे जाकर पुष्करम्‌ एकवार फिर सेक 
नेको कराः ओर कृहा कि पिकी पहर सेरुकर हम अपना 
(1 स्स्व दार गये ओर अषंफी धार देखो क्या होय जो नही 


पः 


4 


नः 


सेकोगे 
इद्‌ करे पि तेस्यारी करो । ५ 


1111 
प्के ईैसुकर कहा कि, दमयन्तीको नही राथा रो 
लगे, अवक़्ी वार राजा नर जीति तव पुष्कर थर्‌ २ कंपते । 
लमः नर राजाने कदा कि भह ! मै ठहर सुमान दष 
नरह ठम इछ पिम्ता मत करे षा क्यों कप रहे हो तुम 
मिम्‌ तेरह पले रह्ेथे उसी तरह रहौ भं दुम्हरे उपर कुछ 
अत्याचार नरी कहंगा । पुष्कर राजा नरके पेरोमि गिरद 
प्रजने राजा नलकोरी राजा मानकर प्रणाम फिया न्जाके 
५राजा हनि पर प्रजा आनद सागरे मगन दोगदं राजा नर्ने। 
अपने पुव कन्याकोभी ननारुपे बुलाया ओर आनद 
पहि राम्य कले ल्गे। # | 
५ ३ वहम ! देखो दमयन्तीनि कैपे २ कष्ट सहे ओर शाप 
1* व्युधिको भस्म किया व कैषी सती शची थी। | 
4 
५ 


पीप ददते दीस यह ककर दोनो जने चोर सकने 
2 


भ 











मः 


(> 


पद्चिनी । । 
है वहन] विततम भीमसिद नाप्वठे एक वड़े पराकमी 
राजाथ पनी उसकी श्री थी। मिस समय शुसरमाननि 
भारतवष प्र क्रमणकर अपना अधिकार कराथा, ओर 
आयक प्रयः सभी ५८ दख किया उससमप ( 
4 मीमरिह अपे वाुवरते पित्तरका राज्य करए उष 
¶ समय अलाखदीन दिल्टीका बादशाह था । ८. 
५ अआयौकते प्रायः समी अंशको जीतकर अलाग्दीनते | 
दक्षिणापथ ओर चिततोरपर आक्रमण किया. यथपि वितर { 


पर आक्रमण तो किया परन्तु स्फी श्छ प्री नइ । | 
14444. ५2 


(२८८) ` ` ` ` घषीमबोभिनीं 


= वी चित्तीरकी महानी पञ्चिनी बड़ी रूपवती 
थी निसप्रकार ्रीकके इतिहासे छि उपेटरकी सन्दरतानेषि ( 
लायतके सातसी राजाओंका भस्म कियाथा वैसेदी सुतान ॥ 
अङारदीनभी पञ्चिनीके हप ज्योतिके भीतरदी जराथा,.सुसु 
ल्मान बादशाह बडे पासंडी होति) वह वहुतसी वेगम रोने 
प्री यदि किसी हिन्‌ घीकी सुन्दरताको सनते तो इसके 
पतेम एसा बुरा व्यवहार कसेथे कि जिसका ठीक नदीएक 
तो यह मारतवषके सभी अंशके अधिकारी थेफिरउनकी नो 
इच्छा होती षी करसकतेथे, इहुतसे नकर चाकर शप्तमावसे 
वादशारके कहने अनुसार काम केये, वह नोकर चाकर 
अनेक देशम जाकर यह देसतेथे किक जगह कोनसी सी 
रूपवती ६ ओर जिस स्थानपर जिस्‌ श्रीक शा उसीसमय 
आनक कह्तेये मर बादशाहसे बहुत धन पातेथे। ` ‹ 
अलाग्दीनने सुना कि, पनी रानी अत्यन्तदी रूपवति 
निसदिनपे पनिनी रानीके पकी फथा सुनी, अाद्दीन्‌ 
हिनसे भोजन पान निद्राको शोड़कर पञ्चिनीफे पनेकी 
कोशिश के रगा, किसी उपायते षयो न ह परन्तु पम. 
नीको भवय प्रप्त कंगा, चित्तो राजा भीमसिहसे कह 
लोभेजा करि, पै चित्तोर देखनेवी इच्छा करतां । भीममिह 
सभी वातो जानते थे; परम्तु राजत अतिथि सेवते विथु-८ 
सनं हेत, अतिथिकी सेवा नही कौ तो महापाप रगा, 
सु 0 अला्दीनको चित्रे ए टिकर निर्ण 
किया 
11114411 44141 
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श्रीता। , (२८९) 
पुनव 


५ यदपि अला्दीन्‌ अपनी री भार सेना लेकर गया 
८ 


है 


५ परन्तु दोचार आद्मियोकोदी अपने साय लेकर मीमरिहस 

साक्षात्‌ किया भीमिहने पडे यानके सा अाग्दीनकी 
‡ एषा को, अलाडदीनन वातो २ मं पशिनीके सपका निक 
1 मी णेडाभीमिह उसके मतल्षको समश्च गये, वह यह उपा. 
य्‌ शोचे गे कि, किमुप्रकारसे $सको यद परन्तु अलाऽ-८ 


वीनस शूलनेवाला आदमी हीथ । भीमिहे अनिमि 


| 
। । पाथ वत्तखप करके स्यि महकमे गया । अंतमे यह शहरी 


का अप्रमान करना नहीं चाह । अखाब्दीन पचिनीके 





कि, अलग्दीनके सृन्धुखदी एक अग्निका $ड वनाकर 


. उसमे पर्चिनीका प्रतिविम्ब दिखाया जाय, भीमर्पिहने 


विचायं किः असहमान राजक्रे सन्धुख खड़ी होकर 
दनदूरजाकी रानी अ्यदी आण छेड़ देगी, भीम 
सहने यह समाचार अलाग्वीनसे कला भेजा; अकार 


दीन इसवातप्‌ राजी हे गयाततव एक अगिकरा ड वनाया 
4 गथा रानी पदिन एकवारी उ ओरको कर निकी, 





` {अलाग्दीन्‌ उसके रूयकी परछारी फो देखतेदी मोहित हो 


गया जिषके यहं हजारो सनियां थीं वह चित्तोरकी रानीको 


देखकर जो मोहित हे गा तो ह+ आश्वयंदी यारे ८ 
` {हून ! पथिनीका श्प इतिहासो विख्यात दे । 


न 
नन 


[णीं 


| 


„चन ~~ 
ड 


॥। 
\ 
* 


# 


ग. 


0. 


५ 


जव अलाउदीनको ज्ञान हआ तो विदा देकर अपने 


१४१ 


द ए 


क, 


 -धस्थानको चला गया फिर छ दिनेकि ष दके रार यह । 
क) 


, 


पतर हिषकर मेजाकि, यदि भीमिहसीषी तदपे पर्िनीको ट 


1 
(4414 1. 
१९ ॥ ॥ ५ 


(२९०) ` ` ` छीननोधिनी। [र 
(1 
तेन दमे तो भ चिततौर प्र चटाईैकेर अपना अधिकार ्‌ 

क्टृगा । इ पको देखतेदी भीमसिद्ा तन वदन अल 

उहा, भीमतिहने बह पप पषकर अपनी रानीफो सुनाया पनि 
तीनि षकरं स्वामीफो उसपप्रफा यथोचित उत्तर देनेके लिय 
५, भीपति््मे अलाउदीनका निराद्रकर विपरीत्‌ प्र 
लिखा; अलारदीन करोमे मरगया ओर उसीसमय चितौरपर | 
| चदाह की) पित्तोरकी वड़ीभारी सनानि अलाड्दीनके साथं 
“घोर युद्ध किया; परन्तु अंतमे भीमसिददी शरे अछागदीन( 
(* प्राप्तकर महलमे पिनीको दृदनेके लिये गया, पर 






प्रदह करहीभी रानीका पतान छमा तो व्ड़ी चिन्ता करने 
 ५कग्‌.उनेदेला किः पक भर चिता धू धू करके नरद 
ह केनेमे धिपकी हहं एक ओर पथिनी खड़ी अपना वघ 
संभाल रदी जैपेदी अलाग्दीनने उसके परकडुनेको दाथ 
बढाया किः वैसेरी प्िनी उस अगरिकी जरतीं चितामें | 
दं पड़ी । इस चिक. देखकर अछाग्दीन हुत इती 
इमा, ओर हताश शे अपने घरको चामया।` - . 
ह बहन ! पिनीके -पतिवतधभेको -धन्य दै फ, निरते 
पुसर्मानके दारे इसप्रकार अपने सतीत्की रक्ष ़ी । - £ 


छवा । 3 

लीलावती मार्छरएचायंकी कन्या, गणित ओर खोति- 
पश्चके जननेमे पंडिता थी, फेजी नामक एक. समासदने 
दिके वादशाद अकवरके संतोषे अथं एकनराह्मणसे अपतनेको 


ह्ण वता संस्कृतमापको सीषकर इस भाषकेऽत्तमग्र॑थो 
` निवनेव मकनन क 





- ग 


भ्रीता | । । ( २९१ ) 
५ वः 1011 
को पट फारसी उनका अवाद किया।इनमे मास्कराचायकी 
लीलावती नामक फन्यानि जिसभंयका अनुबाद किया थारमुमे 
खिलार कि, भास्कराचायं षदर शहर नासीर यह रीलाव- 
{तीरी उनकी एकमात्र कन्य है । जन्मरग्र ओर नक्षद 
गणना करनेसे जाना जाताहै कि वह्‌ पति पुत्र के दीनहोगी 
५ पपे उसके पिता सदा चित्ता के रहते कि) वैधव्य 
निवारणका कोद उपाय है या नकष । 
कन्याका विवाह समय आ पवा । उन्होने स्वयं ज्योति 
घ विचारकर एसी छथ स्थिर करी कि, जिसमे कन्या 
धिवाह्‌ दने पर सधवा रहै ओर पुञवती दो । विबाहकी रत्नि 
म वतसे ब्राह्मण भर पंडितेके सामने कन्या ओरजमाई को 
‰ एक्‌ जगह वेडलकर टम्नका समय निश्चय करनैके ठिये 
{जर मरेहये एक पाप्के उप्र छीटे छोटे ठेर्दकी ए तोवी 
रखकर का इष तोवीरे छेदेेसे जर आकर भरपूर हे जभी 
1 जलम इव जायगी तभी भ कन्याको दान कंग, तो भेरी 
कृत्या विधवा नहीं हणी परन्तु केसी आड्चयंक गतेः जव 
1 लीलावती उसे देख रदीथी, उप॒ समय अचानक उसके शुकुट | 
रसे एक मोती टरटकर उस ते्वीमि गिरगया उफ गिरेर | 


नुमः 


~ 


+ 4: 


[४३ 7 


प 


तोवीका छेद वह्‌ होगयाः उसीसमय लग्र ररग्‌ई । कन्यके 
धृषिता अत्यन्त विस्मित हये ओर छगनकौ आशक निष्फठ 
५ छन्याका विवाह करदिया अंतमे रीलव्ती विधवा दग ६ 
इस्‌ प्रकारसे विवा होकृर वह समय विताने र्गी । परस ¦ 


४ 


क सः , क 


पिते रण्वा ङि भ उस वन्या नयोतिषविचामे ए 


पडत कक्षगा कि, जिसमे उमा नाम सवेदा विधान्‌ रद । 
पषकक्ग्कष्कफकक (4444... 
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{२९२} खछीभनोभिनी । 
वत्‌ 
‡ यह विचार कर उन्हने कन्या नानामांतिके अक जर 
प न्योतिषशाघ्चकी शिक्षा दी ओर संस्छृतभाषामें एक अकी 
१ पुस्तक वनाकर उसके नामसे प्रार्‌ की, इस पुस्तकमे 
प्रकाके अंक सू भरे उदाहरण भी दै । 


लीखावती शद थी, ईसीसे उसके पिता पएस्तके द्वारा 
ही उसका नाम वियात कर गये ई छ यदी बात 
नहीं है, ष्रन्‌ छीरावती भी स्वयं ज्योतिष शाघ्की जानने 
वाटी थीःटीटाक्तीने एकगृक्षफी जके नीचे वैठकर ज्योतिष 
५ शाक्चकी विके बरसे थोडदी समयमेदी उस वृक्षफी शाला 
४ र परततेतकंकी गिनती करदी थी । 
है बहन ¦ लीटावत्तीका नाम भारतवर्षे आजतक विख्यात 
4 है, सुने पतिधम एलन करनेके स्यि लिखनेभैरी अपना 
4 जीवन व्यतीत कियाथा। 
4 
५ 
५ 
५ 
५ 


(+ 


हे बहन ! -अव मेरी पसेश्वरसे यदी प्रथेनारै किः 
सके शननेकी.. दर्दर तुचे फल दे यदि त्‌ मेरे कदे अनुसार 
चठेगी तो तेरी बड़ी बड़ाई दोगी । 


(++ 2 


५, 


4 
4 


॥ ड 
(अ. मनु 
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